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प्रकाशकीय 


समता जीवन है, जीवन का स्वभाव है। स्वभाव का अभाव नहीं 
होता। स्वभाव साहजिक होता है, आरोपित नहीं होता। स्वभाव 
पाया नहीं जाता, स्वतः प्रगट है। इसीलिये जीवन के समग्र प्रयास 
साहजिक रूप से समता के लिये होते हैं। समता-उपलब्धि जीवन- 
प्रक्रिया का सार है, परिश्रम है और पुरुषार्थ है । 


अपने समग्र स्वरूप में आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में जानना, 
प्राप्त करना अर्थात्‌ स्वानुसूति से प्रकाशमान होना, स्व को प्रकाशित करना -- 
समता है । अप्सक्ति ही आपत्मए के स्वकरेल्द्र से च्युति का कारण है , अपसक्ति 
के फलस्वरूप एक के प्रति राग और दूसरे के प्रति हवष हो ही जाता हैं। 
राग आकर्षण का सिद्धान्त है और दंष विकर्षण का। स्व-पर, अपना- 
पराया, राग-द्व ष, आकर्णण-विकर्षण के कारण ही जीवन में सेव संघर्ष 
अथवा द्वन्द् की स्थिति बनी रहती हैं और उससे क्षोम-संकल्प-विकल्पों 
का क्रम चलता रहता है। यद्यपि आत्मा अपनी स्वाभाविक शक्ति 
समता की स्थिति में रमण करती है। लेकिन राग-ह्ष आदि की 
उपस्थिति किसी भी स्थायी सन्तुलन की स्थिति को संभव नहीं होने देती । 
यहो विषमता का मूल आंघार है । 


अनादिकालीन कमंजन्य सशरीरी आत्मा वाह्म उत्तेजनाओं एवं 
संवेदनाओं से प्रभावित होने के कारण नगण्य, महत्त्वहीन, परपदार्थों में स्व 
का आरोपण कर साहजिक समता के केन्द्र-विन्दु, स्व का प्रकटहूप में 
अपलाप अथवा परित्याग कर देता है और उन पर पदार्थों से तादात्म्य 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिये स्व का उपरी तौर पर विसर्जन ही समता 
का अभाव और (विषमता की प्रवृत्ति है । 


विषमता की वृत्ति मानव के मन, वचन, काया के आंतरिक आयामों 
तक में समाविष्ट होने से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व को 
व्याकुल बनाये हुए है। मानव-जीवन को स्पर्श करने वाले व्यवहार और 
व्यवस्थातंत्र में विश्वुखलता व्याप्त है और इसके फलल्वरूप मूक प्राणियों 
का संहार, शोषण एवं भौतिक संपदाओं के संग्रह के स्वर मुखर हैं । 


इन से परित्राण का उपाय स्व को ओर प्रत्यावत्तेन है | यह प्रत्यावतंन 
ही समतादर्शन है। दार्शनिक दृष्टि से ममत्व के शमनपूर्वक समता की 
साधना अनासक्त योग एवं निष्काम कर्म की सिद्धि है। सत्‌ विचार, 
वाचा और व्यवहार समता-साधना का सम्यक्‌ आधार है | 


समता विचार भो है और आचार भी है। बेचारिक समता का 
आधार है प्राणीमात्र के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करना एवं स्वयं 
अपने लिये किसी को कष्ट न पहुँचाना । 


विचार की सफल परिणति सत्‌ आचार में है। मानव संयम को 
महत्त्व देते हुए समवितरण के लिये प्रवृत्त हो। अपने दायित्व के अनुरूप 
सम्यक्‌ चेष्टा करे । अधिकार पद की आकांक्षा से उदासीन रह कर 


कर्तव्य को महत्वपूर्ण माने और कत्तेव्य-तत्पर बने । महत्वपूर्ण माने और कत्तंव्य-तत्पर बने । 

परम्‌ श्रद्धे य आचार श्री नानाछाल जी म० सा० ने अपने प्रवचनों में 
समता-दर्शन के माध्यम से जीवन की विषमता और समाघान रूप समता 
का विश्द विवेचन किया है। समता-सिद्धान्त-दर्शन, जीवन दर्शन, 
आत्मदर्शन एवं परमात्मदर्शन के चार दार्शनिक स्तंभों पर समता का 
जो व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, वह आज की विपम 


परिस्थितियों में व्यक्ति से लेकर विश्व तक में सत्‌ परिवर्तन को क्रान्ति- 

कारी क्षमता रखती है। आचार्यश्रीजी द्वारा निर्देशित आचरण के 
आधारभूत २१ सूत्र और समतावादी, समताधारी एवं समतादर्शों के रूप 
में जीवल-साधना के तीन सोपान इस विचारधारा की व्यावहारिकता को 
संदिग्ध बनाते हैं। यह एक व्यावहारिक समाज-दर्शन के रूप में सामने 


है। यदि इस दिशा में प्रयास किया जाये तो 'समता-समाज' को 
विचारघारा साकार हो सकती है । 


आचार्यश्रोजी के प्रवचनों के आधार पर प्रस्तुत्त पुस्तक 'समत्ता ४ दर्शन 
और व्यवहार” का संपादन श्री शान्तिचन्द्र मेहता एम०ए०,एल०-एलण्बी०, 
एडवोकेट ने मनोयोगपुर्वक किया है। संपादक महोदय ने आचाय्यंश्रीजी के 


विचारों को लाक्षणिक शैलो एवं प्रांजल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है । 


आचार्यश्रीनी के विचारों के प्रस्तुतिकरण में मूल व्याख्याओं के भाव 
और भाषा का ध्यान रखा गया है. फिर भी भाव-भाषा-सम्ब॒न्धी कोई 
अनौचित्य दिखाई पड़े अथवा भावाभिव्यंजना में न्यूनाघिकता प्रत्तीत हुई 
हो तो उसके लिये उत्तरदायी आकलनकर्त्ता एवं प्रकाशक हैं। परम पूज्य 
आचार्यश्रीजी एवं विज्ञ पाठकों से हम इस हेतु क्षमाप्रार्थी हैं । 


आकलनकर्ता श्री शांतिचन्द्र जी मेहता ने आचाय्यश्रीजी के प्रवचनों 
में से समता-दर्शन के विचारों का संकलन करके भाव व भाषा को 
अधिकांशतः सुरक्षित रखते हुए जो ग्रत्थ का सारयुक्त संपादन किया है, 
तदर्थ हम उनके क्ृतज्ञ हैं। 


हम शिक्षा-निदेशक राजस्थान श्रोयुत रणजीतर्सिहजी कुम्भट आाई० 
ए० एस० के विश्येष आमारी हैं, जिन्होंने अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी 
प्रस्तावना लिखने के हमारे निवेदन को स्वीकृत किया । 


सुन्दर व आकर्षक मुद्रण के लिये हम मेहता फाईन आर्ट प्रेस, कलकत्ता 
के कायकर्त्ताओं एवं संचालक श्री मदन कुमारजी मेहता का संघन्यवाद 
आमार मानते हैं । 


ग्रल्थ के सम्बन्ध में विद्वान पाठकों के सुझाव भी हम साग्रह आमंत्रित 
करते हैं। यदि पुस्तक पाठकों को उचिकर एवं जीवन उन्नायक प्रतीत हुई 
तो संपादक और प्रकाशक अपने प्रयास को सार्थक सममेंगे । 


निवेदक ६ 


जुगराज सेठिया, 
मंत्री 
भंवरलाल कोठारी, सहमंत्रो चंपालाल डागा, सहमंत्री 
काल्राम छाजेड़, सहसमंत्रो पृथ्वीराज पारख, सहमंत्री 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ 


अस्तावना 


आचायंश्री नानालालजी महाराज साहव के प्रवचनों के संकलन 
समता ; दर्शन और व्यवहार! पर दो शब्द लिखना घृण्टता नहीं 
तो और क्या है? परन्तु ग्रन्थ के प्रकाशक एवं अखिल भारतवर्षीय 
साधुमार्गी जेन्ंघ के सहमंत्री श्री भवरछालजी कोठारी भी मानते 
कब हैं? आचार्यश्रीजी के प्रवचन के कुछ अंश उनके चरणों में वेठकर 
सुने है। उन पर अपनी अज्ञता की छाप लगाऊं; यह अम्रच्य है। 
परन्तु प्रसन्‍्तता है कि अज्ञता-प्रदशेन का भी आज मौका लगा । तथा- 
कथित पंडिताई का प्रदर्शन तो सब करते हैं परल्तु अज्ञता-प्रदर्शन का 
सुअवसर भी कदाचित्‌ पुण्ययोग से ही मिलता है । 


वर्तमान जीवन में व्यक्ति से अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ तक व्याप्त विषमता 

एवं उसकी विभीषिका, विग्रह एवं विनाश की कगार, असंतुलून एवं 

मान्दोलन आचार्यश्रीजी ने अपनी आत्मदृष्टि से देखा एवं मानवता के 

* करुण क्रन्दन से द्रवित हो उसको वचाने के लिये उपदेशामृत की धारा 
प्रवाहित की है । 

समता-सिद्धान्त नया नहीं है--वीर-प्रर्पषित वचन है व जेनदर्शन 

का मूलाचार है। परल्तु इसे घर्मं की संकीणेता में वंचा देख व उसकी 


व्यापक महत्ता का ज्ञान जन जन को न होने से इसे नये संदर्भ व दृष्टिकोण : 
से प्रस्तुत किया हेँ। यह किसी वर्ग विशेष के लिये नहीं वरन्‌ प्राणीमात्र के 
लिये हे । यदि मानवता के किसी भी वर्ग ने समता-सिद्धान्तको न समझ- 
कर विषमता की ओर कदम बढ़ाये तो समग्र विश्व के लिये खतरा उत्पन्न 

५ ्ु ह में र 
हो सकता ह। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर व्यापक्र मानव-धर्म 
के रूप में समतादर्शन को प्रतिपादित किया है । 


समता जीवन की दृष्टि हें । जेसी दृष्टि होगी वेसा हो आचरण 
होगा। जेसा मानव देखता है वंसी ही उसको प्रतिक्रिया होती है। 
यदि एक साधारण रस्सी को मनुष्य अ्मवश सांप समझ ले तो उसमें भय, 
क्रोव व प्रतिशोघ की प्रतिक्रिया होती है। यदि कदाचित्‌ सांप को ही 
रस्सी समझ ले तो निर्भीक्तात का आचरण होता हे। यही सिद्धान्त 
जीवन के हर पहल पर लागू होता है। यदि किसी भी वस्तु को सम्यक्‌ 
व सहीरूप से समझने की दृष्टि रखें व उसी रूप से आचरण करने का 
प्रयत्न करें तो सामाजिक असन्तुलन, विग्रह व विषमता समाज में हो 
नहीं सकती । श्रही आचार्यश्रीजी का मूल संदेश है । 

आचार्यश्री ने सिद्धान्त प्रतिपादित कर छोड़ दिया हो ऐसी बात नहीं 
है। तिद्धान्त को कंसे व्यवहार में परिणत किया जाय इस पर भी पूरा 
विवेचन किया है। सिद्धान्तदर्शन के अतिरिक्त जीवनदर्शन, आत्मदर्शन 
व परमात्मदर्शन के विविध पहलुंओं में कंस्ता आचरण हो इसका पूरा 
निरूपण किया है । 

आज की युवा पीढ़ी पूछती है--घर्म क्या है ? किस धर्म को मानें ? 
मन्दिर में जायें या स्वानक में--? अथवा आचरण शुद्धता छायें ? धम्मे- 
प्रर्पित आचरण आज के वेज्ञानिक युग में कहां तक ठीक है व इसका 
क्या महत्त्व है ? कतिपय धर्मानुरागियों के 'धर्माचरण' व व्यापाराचरण' 
में विरोध को देखकर भो युवा पीढ़ी धर्मविमुख होती जा रही है। धर्म 
ढकोसले में नहीं है । आचरण में है। धर्म जीवन का अंग है। समता घर्म 
का मूल है। इस तकंसंगत विवेचन व वेज्ञानिक दृष्टिकोण से आचार्यश्री 
ने आधुनिक पीढ़ी को भी आकर्पित करने का प्रयत्न किया है। 


स्वाद चखने में है देखने में नहीं। इस पुस्तक का महत्त्व पढ़ने में 
नहीं आचरण में हे। आचरण की कोई सीधी सरल सड़क नहीं है । 
संबम सीढ़ी है और असंयम एक ढ़लान। सीढ़ी पर चढ़ने में जोर लगाना 
पड़ता हैं पर ढ़लाव में कुछ नहीं । ढुलकने में जेसे बालक को आनन्द 
आता है वेसे ही असंयम में अधिकतर मस्त रहते हैं। ढुलकना बच्छा 
लाता है जबतक गत॑ में न गिर जाये। गत॑ में गिरने पर ही सीढ़ी का 
महत््व मालम होता हैं। जिन्होंने देखा व जाना ; वे सीढ़ी का मार्ग 
बताते हैं । निर्णय हमें करना है कि समता की सीढ़ी पर चढ़ना है या 
विषमता में लुढ़कना है। जो चढ़ना चाहते हैं उनके लिये यह पुस्तक 
अमृतपान है । आचार्यश्री का आह्वान है--पीओ और आगे बढ़ो ! 


बीकानेर । रणजीत सिह कुम्मट 


शिक्षा-निदेशक 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, 
* राजस्थान, 


समता-सक्त 


<्समतामय जीवन हो सबका 
समता हो जीवन का कर्म 
रम जाये अन्तर बाह्नर में 
समता का जच्यञुम मंगल मम?? 


ध्व्समता से द्ग्म्रान्त विद्वव में+ 
आलो समता पाठ. पढ़ें। 
सह्लन सुमरति से समदझन पर» 
आओो हम सब साथ बढ़ें।” 


समता का विस्तार+  विषमता 
के इस युग में करना है 
“गुरू नाना के सम्‌दझ्न से, 
परम्‌ शान्ति” को वरना है । 


-शान्ति मुनि 


अनुक्रमणिका 


कजजज- जज लजत+ तल हर * 77, 75 


विषयालजुक्रम पृष्ठ 


:१: वत॑मान विषमता की विभिषिका १ 


सर्वव्यापी विषमता 
फेलाव व्यक्ति से विश्व तक 


बहुरूपी विषमता 
आध्यात्मिक क्षेत्र भी अछूता नहीं 
त्रिघर्मी विषमता ऋह बल्ले हमर 


विज्ञान का विकास और विषमता 

शक्ति स्रोतों का असन्तुलन 

विलास और विनाश की विषमता 

विषमता : दुगु णों की जननी 

विषमता का मूल कहाँ ? 

परिग्रह का जीवन पर प्रमाव 
“लोग, स्वार्थ और विषमता. और विषमता 

परिग्रह का गूढ़ार्थ : मूर्छा 

प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद 

एक जटिल प्रश्न ? ह 

प्रश्न उत्तर माँगता है ! !- 


२्‌ 


कक 
कक 


जीवन की क॒स्तौटो और समता का मूल्यांकन. १६ 


जागतिक जीवन के विभिन्‍न पहल । 
चेतन और जड़ का दर्शन 
मूल प्रदन--जीवन कया है ? 


( ख) 
विषयालुक्रम प्रष्ठ 


सम्यक निर्णायक जीवन 


जीवन संचालन और निर्णायक वृद्धि संचालन और निर्णायक वद्धि 
व्यामोह विश्रम और विकार 


यथागक्ति सभी निर्णायक हैं 
निर्णायक शक्ति के मूल की परख 
अपने को देखिये : निर्णय कोजिये ४ 
समतामय जोवन 

व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध 
समता मानव मन के मूल में है 
समता का मूल्यांकन 

समता का आविर्भाव कव ? 

जीवन की कसौटी 

अन्तदं ष्टि और वाद्य दृष्टि 

जितना भेद, उतनी विषमता 

जीवन को सच्चा जीवन बनार्वें 

समता : शान्ति, समृद्धि एवं श्रेष्ठता की प्रतीक । 


:३: समता दशन ; अपने नवीन परिप्रेध्य में-- ३३ 


विकासमान समता दर्शन, 

महावीर की समता-धारा 

सभी आत्माएं समान हैं! का उद्घोष 

सबसे पहले समद्ष्टि_ 

श्रावकत्तत एवं साधुत्व को उच्चतर श्रेणियाँ, 
विचार और आचार में समता, 

चतुविध संघ एवं समता 

समता दर्शन का नवीन परिप्रेक्ष्य, 

वेज्ञनिक विकास एवं सामाजिक शक्ति का उभार 


विषयासुकरस पृष्ठ 


राजनीतिक एवं आथिक समता की ओर 
अर्थ का अर्थ और अर्थ का अनर्थ 

दोनों छोरों को मिलाने की जरूरत 
समता के समरस स्वर 

समता दर्शन का नया प्रकाश 


:४७: पहला सोपान : सिद्धान्त दशन ४८ 


चिन्तन ज्ञान की कसौटी 

समता का सेद्धान्तिक स्वरूप 

समता सिद्धान्त की मूल प्रेरणा 

जितना त्याग £ उत्तनी समता 

रुमता सदन के प्रमुख सिद्धान्त-स्तंभ 
आत्माओं की समता 
दुर्भावना आदि का परित्याग 
प्राणी वर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व 
जीवनोपयोगी पदार्थों का वितरण 
संपरित्याग में आस्था 
गुणकर्म का श्रेणी विभाग 
मानवता प्रधान व्यवस्था 

सिद्धान्तदशन का पहला सोपान 

सत्य-दर्शन को इस विधि को न मूल 

आत्मानुभृत्ति का सत्य 

समता साधक का कत्तंन्य 

:४१ जीवन दश न की क्रियाशील ग्रेरणा-- ६४ 


एक बाती से बातियाँ जलती रहे 
व्यवहार, अभ्यास एवं आचरण के चरण 


( घ ) 
विपयानुक्रम प्रृष्ठ 


हेय और उपादेय के आचरण सूत्र 
सप्त कुत्यतन का परित्याग 
पंचव्रतों का आचरण 
प्रामाणिकता 
नियम-संयम का अनुपालन 
दायित्वों का निवंहन 
सब और एक 
आत्मीय निष्ठा 


६: आत्मदर्शन के आनन्द पथ पर ८२ 


यह 'में' की अनुभूति कया है ? 

पहले आत्मा को जानें 

आत्मा अमर तत्त है 

आत्मा की कम पंलग्नता 

आत्मानुभृति की जागरणा 

आत्मा की आवाज सुनें 

आत्म-विकास का सहो अथ 

चिन्तन, मनन एवं स्वानुभूति 

सत्साघना की त्रिवारा का प्रवाह 

आत्मवत्‌ स्वभूतेषु 

आत्मदर्शन की दिशा में 
आत्म-चिन्तन व आत्मालोचन 
सत्साघना का नियमित समय 
स्वाध्याय एवं मौलिकता 
दुःख-सुख देना 
आत्म-विसर्जन 

आनन्द पथ का पथिक । 


विषयालुक्रमत पृष्ठ 


!७: प्रमात्म-दशन के समतापूण लक्ष्य तक 8७ 


यह कायरता कंसे मिटे ? 

पर कहाँ-कहाँ कच्चे हैं और क्यों ? 
तीसरे के वाद यह चौथा सोपान 
समता इन्सान और भगवान्‌ को 

यह कर्मण्यत्ता का मार्ग है 

गुणों के स्थानों को पहिचानें और आगे बढें 
जितनी विषमता कटे, उतने गुण बढ़ 
परमात्म स्वरूप को दार्शनिक भूमिका 
त्याग : जीवन विकास का मूल 
परम पद की ओर गति 

“अप्या सो परमप्पा” 

समता का सर्वोच्च रूप 

साध्य निरन्तर सम्मुख रहे । 


८४ समता; व्यवहार के थपेड़ों में ११३ 


व्यवहार के प्रबल थपेड़े 

स्वहित की आरंभिक संज्ञा 

स्वहित के सही मोड़ की बाघाएँ 
समता का दुर्दान्त शन्नु-स्वार्थ 
नियंत्रण की दुबारो चाहिये 
सामाजिक नियंत्रण की प्राथमिकता 
सामाजिक नियंत्रण का साध्य हो ? 
आत्म-निपंत्रण की दिशा में 
आत्म-नियंत्रण का व्यवहारिक पहल 
व्यवहार में थपेड़े आवश्यक हैं 
व्यवहार के थपेड़ों में समता को कहानी 


विषयालुक्रम 


क्रान्ति को आवाज उठाइये 
युवा वर्ग पर विशेष दायित्व 
समय की बांह को थाम ले 
समता की अमृत वर्षा । 


:£ समतासय आचरण के इक्कीस सत्र एवं १२६ 
तीन चरण 


विषमता से समता की ओर 
परिवत्तन का रहस्य आचरण में 
समतामय आचरण के २१ सूत्र-- 
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५० 


2०] 


१०. 
११. 
श्र. 
१३. 


१५. 
५६. 


है 


१७. 


हट ही छू (0 हद १६ 2० 


हिंसा का परित्याग 
मिथ्याचरण छोड़े 

चोरी और खयानत से दूर 
ब्रह्मचर्य्य का मार्ग 

तृष्णा पर अंकुश 

चरित्र में दाग न लगे 
अधिकारों का सदुययोग ४ 
अनासक्त-भाव ४ 

सत्ता और सम्पत्ति साध्य नहीं ४ 
सादगी और सरलता 
स्वाध्याथ और चिन्तन 
कुरीतियां का त्याग 

व्यापार सीधा और सछ्चा 
घन धान्य का वितरण 
नेतिकता से आव्यात्मिकता 
सुबार का अहिसक प्रयोग 
गुणकर्म से वर्गीकरण 


विषयानुक्रम पृष्ठ 


१८. भावात्मक एकता 
१६. जनतंत्र वास्तविक बनें 
२०. ग्राम से विश्वचर्म 
२१. समता पर आधारित समाज 
आचरण की साघना के तीन चरण-- 
समतावादी, 
समत्ताधारी 
समद्दर्शी 
समतावादी की पहलो श्रेणी 
सक्रिय सो समताघारी 
साधक की सर्वोच्च सीढ़ी-- समतादर्शी 
साधुत्व तक पहुँचानेवाली ये तीन श्रेणियाँ 


:१०: सप्रता-समाज की संक्षिप्त रूपरेखा १४७ 


समता समाज क्‍यों ? 
समता समाज का कार्यक्षेत्र 

- समाज के उन्नायक उद्द श्य 
समता समाज किनका ? 
समाज की सदस्यता केसे मिले? 
समाज का सुगठित संचालन 
गृहस्थ इस समाज के आदि संचालक 
समाज के प्रति साधुओं का रूख 
समाज के विस्तार की योजना 
समाज दीपक का कार्य करे 
यह एकलनिष्ठ प्रयास कसा ? 
मूल लक्ष्य को पग॒ पग॒ पर याद रखें 
व्यक्ति का विकास और समाज का सुधार 


विषय नुक्रम ह प्रष्ठ 


समता समाज अलग समाज न वने 
गहरी आस्था एवं अमित उत्साह की मांग । 


:११: समता-समाज की सफलता के लिये १६१ 
सन्द्ध हो जाइये ! 


समता समाज एक आन्दोलन है 

जहाँ विषमता दीखे, जुट जाइये 
विषमता से संघर्ष ; मन को हे 
व्यक्ति और समाज का समन्वित स्वर 
क्रांति का चक्र और कल्याण, 

मूल्य बदले और मूल्य बनें 

विनाश और सूजन का क्रम 

जीवन के चहुंमुखी विकास में समता 
सर्वेरूपी समता 

सर्वव्यापी समता 

समता से सुख, समृद्धि और शान्ति 
समता साधक का जीवन घन्य होगा ही । 


समता : दर्शन और व्यवहार 





48 है 

वर्तमान 
विषमता की 
विभीषिका 


आज सारे संसार में विषमता की सर्वग्राही आग धृ-धू करके जल 
रही है। जहां दृष्टि जाती है, वहीं दिखाई देता है कि हृदय में अशान्ति, 
बचन में विश्वुखलता एवं जीवन में स्वार्थ की विक्षिपत्ता ने सब ओर 
मनुष्यता के कोमल और हार्दिक भावों को आज्छादित कर दिया है। 
ऐसा लगता है कि चंचलता में गोते लगाता हुआ मनुष्य का मन 
अष्टता एवं विकृति के गत की ओर निरन्तर अग्रसर होता ही चला 
जा रहा है! 


संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का मूल बिन्दु ही यह होता है कि 
सुसंस्कृत एवं सभ्य मनुष्य पहले दूसरों के लिये सोचे--दूसरों के लिये कुछ 
करे और अपने लिये वाद में। अपने स्वार्थ को छोड़कर जो जितना 
अधिक पर-हित में अपने आपको लगा देता है, उसे उतना ही अधिक 
संस्कृत एवं सभ्य मानना चाहिये। किन्तु वर्तमान विषम वातावरण 
की सबसे वड़ी विडम्बना यही है कि मनुष्य अधिकांशतः केवल अपने और 
अपने लिये सोचता है--अपने स्वार्थों की ही येनकेन प्रकारेण पूर्ति करना 
चाहता है। आपाघापी में जसे वह अपनी अब तक की विकसित समूची 
संस्कृति तथा सभ्यता को भी भुलाता जा रहा हैं । 


[ २ समता : दर्शन और व्यवहार 


जव इस प्रकार मनुष्य अपनी संस्कृति और सम्यता को भुला देगा, 
अपनी आस्था एवं निष्ठा को खो देगा और अपनी चेतना के दीप को 
बुझा देगा तो क्या वह पुनः अपने आदिमकांलीन अविकास में नहीं डूब 
जायगा ? वितच्रारणीय है कि आज की यह विषमता मनुष्य को कहाँ 
ले जायगी ? 


स्वव्यापी विषमता 


अमावस्या की मध्य रात्रि का अन्धचकार जेसे सर्वेव्यापी हो जाता है, 
वेसी ही सर्वव्यापी यह विषमता हो रही है। क्या व्यक्ति के हृदय की 
आन्तरिक गहराइयों में तो क्या बाह्य संसार में व्यक्ति से लेकर परिवार, 
समाज, राष्ट्र एवं समूचे विश्व में--प्रायः यह विषमता फेलछती जा रही 
है-गहराती जा रही है । 


विषभरी यह विषमता सबसे पहले मानव-हृदय की भीतरो परतों में 
घुस कर उसे क्षत-विक्षत बनाती है और हृदय की सौजन्यता तथा शाली- 
नता को नष्ट कर देती है। जो हृदय समता की रसघारा में समरस वन 
कर न केवल अपने भीतर बल्कि बाहर भी सब ठौर आनन्द की उमंग 
उत्पन्न कर सकता है, वही हृदय विषमता की आग में जल कर स्वयं तो 
काला कलूटा बनता ही है, किन्तु उस कालिमा को वाह्य वातावरण में 
भी चारों ओर विस्तारित कर देता है । 


विचार सर्वप्रथम हृदय-तल से ही फूटता है और इस प्रस्फुटन का रूप 
वेसा ही होता है, जेसा कि उसे साधन मिलता है। धरती एक सी 
होती हैं, वरसात भी एक सी--किन्तु एक ही खेत में अछय २ एक ओर 
यदि गन्ना वोया जाय तथा दूसरी ओर अफीम का पौधा लगाया जाय तो 
दो विभिन्न पौधों का प्रस्फुटन ऐसा होगा कि एक मिष्ट तो दूसरा विप, 
एक जीवन का वाहक तो दूसरा मृत्यु का। 


इसी प्रकार दो हृदय एक से हों किन्तु एक में समता का वीज बोया 
जाय तथा दूसरे में विषमता का तो दोनों की विचार-सरणि एकदम 


वर्तमान विषमता की विभीषिका ३१ 


विछउुद्ध होगी । समता का विचार जहां जीवन का बाह्नान करता है, 
वहाँ विषमताजत्य विचार मृत्यु को बुलाता है| 


विचार प्रकट होता है वाणी के माध्यम से और विषम विचार 
वाणी को भी विषम वना देता है एवं कार्य में भी वेसी ही छाप 
छोड़ता है । 


फेलाव व्यक्ति से चिश्व तक 


यह विषमता इस तरह व्यक्ति के हृदय में पोषण प्राप्त करके जब 
बाहर फूटती है तो उसका सबसे पहला आक्रमण परिवार पर होता है, 
क्योंकि परिवार ही आधारगत घटक है। परिवार में जो रक्त-प्रभाव का 
सहज स्नेह होता है, वह भी विषम विचारों एवं वृत्तियों में पड़कर 
विषाक्त बन जाता हैं । 


परिवार की सहृदयता एवं स्नेहिल वृत्ति को लूटती हुई विषमता 
जब आगे फलती है तो वह समाज और राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में भेद-भाव 
व पक्षपात की अपंख्य दीवार खड़ी कर देती है तो पण २ पर पतन की 
खाइयाँ खोद देती है। जिन क्षेत्रों से वास्तव में दुर्वलता के क्षणों में 
मनुष्य को सम्हलने और उठने का सहारा मिलना चाहिये, वे ही क्षेत्र 
आज उसकी अपनी ही रगाई हुई आग में जलते हुए उसकी जलन में मी 
वृद्धि ही कर रहे हैं । 


सहकार के सूत्र में अतीत से वंघे हुए भारत पर ही यदि दृष्टिपात 
करें तो क्या यह स्पष्ट नहीं होगा कि ज्यों २ सब ओर विषमता पसरती 
जा रही है लों २ सरकार की कड़ियाँ ही नहीं टूट रही हैं वल्कि मानवीय 
सदुगुणों का शनः शने: छास भी होता चला जा रहा हैं। विपमता के 
वशीभूत होकर क्या आज सामान्यतवा भारतीय जब हृदबहीन, गुणहीन 
और कत्तंव्यहीन नहीं होता जा रहा है ? 

जहाँ विभिन्न राष्ट्र विपमता के जाल में ग्रस्त होकर अपने स्वार्थों 
को अन्तर्राष्ट्रीय हित से ऊपर उठाते जा रहे हैं तो उसका स्वाभाविक 
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परिणाम सबके सामने है। वियतनाम युद्ध जो अमी २ समाप्त हुआ है, 
वया मानव सभ्यता के भाल पर सदेव कलंक के रूप में नहीं बना रहेगा, 
जहाँ व्यक्तियों और राष्ट्रों की पशुता ने नंगा नृत्य किया था। युद्ध और 
विनाश --यह विद्वगत विषमता का खुला परिणाम होता है । 


और नित प्रति प्रकट होने वाले परिणामों से स्पष्ट रूप में जाना जा 
सकता है कि व्यक्ति से लेकर विश्व तक समूचे रूप में. प्रायः यह विपमता 
फलो हुई हैं। इसने विश्व के कोने २ में आत्मीयता का मरण घंटा वजा 
दिया है । 


बहुरूपो विपमता 


जितने क्षेत्र--उससे कई गुनी भेद की दीवारें--इस विषमता के 
कितने रूप हैं--यह जाननां भी आसान नहीं है । 


राजनो ति के क्षेत्र में नजर फेलावें तो लगता है क्रि सेकड़ों वर्षों के 
कठिन छंघष के वाद मनुष्य ने लोकतंत्र के रूप में समानता के कुछ सूत्र 
बटोरे, किन्तु विषमता के पुजारियों ने मत जसे समानाथिकार के पवित्र 
प्रतीक को भी ऐसे कुटिल व्यवसाय का साधन वना दिया है कि प्राप्त 
राजनीतिक समानता भी जसे निरर्थक होती जा रही है। वंसे मत का 
समानाधिकार साधारण उपलब्धि नहीं है, इससे स्वस्थ परिवतंन का चक्र 
घुमाया जा सकता है। किन्तु देश में यही चक्र किस दिशा में घुमाया 
गया और किस तरह घूम रहा है--यह सर्वविदित है । 


विषमता के पंक में से राजनीति का उद्धार तो नहीं हुआ सो न सही, 
किन्तु वह तो जब इस दल-दल में गहरी डूवती जा रही है, तव आर्थिक 
क्षेत्र में समता लाने के सशक्त प्रयास किये जा सकें--यह और भी अधिक 
कठिन हो गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में 
आर्थिक प्रगति के सारे दावों के वावजूद इस क्षेत्र की विषमता बेहद बढ़ी 
है। एक ओर भव्य भवनों में ऐश्वय तथा विलास के मूलों में कूलते-- 
इठलाते हुए अति अल्पसंख्यक नागरिक तो दूसरी ओर जीवन के आवार- 


वर्तमान विषमता की विभीषिका ._ आर! 


भूत आवश्यक पदार्थो---साधारण भोजन, वस्त्र एवं निवास से भी वंचित 
कठिनाइयों एवं कष्टों में जजेर बने करोड़ों नर-कंकालों का विवश और 
असहाय समूह । यह कैसी दर्दनाक विषमत्ा है? 


आर्थिक विषमता की विषमतम स्थितियों में भूलते-भटकते समाज में 
कहाँ खोजें मनुष्यता को मृदुल भावना को, कहाँ करें सौम्य एवं सरलता 
से परिपूरित समता के दर्शन? जो सम्पन्न वर्ग है, उसमें जागृति लछाना 
और सेवा की भावना भरना कठिन लगता है, क्योंकि जो सम्पन्नता उसे 
किसी भी आघार पर प्राप्त हुई है, उसके आनन्दोपयोग से वह अपने 
आपको क्यों विलग करे ? मोगग्रस्त उसकी चेतना शिथिल और इ्लथ 
हो रही है। 


आध्यात्मिक क्षेत्र भी अछूता नहीं 


तो दूसरी ओर दलन, दमन, शोषण और उत्पीड़न की कठिन चोटों 
को भेलता हुआ मायूस इन्सान विवशता के भार से दवता हुआ श्रतिपल 
अपनी स्वस्थ चेतना को खोता हुआ चला जा रहा है जड़त्व में ढलता 
जा रहा है, तो क्या उसके कुप्रमाव से घार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र भी 
अछूते रह सकेंगे? आत्मविस्पृति से आत्मानुभृति की जागृति क्‍या 
कठिनतम नहीं बन जायगी ? 


सम्पन्न वर्ग का चतन्य जड़ के संसर्ग से जड़ हुआ जा रहा है तो 
अमावग्रस्त वर्ग का चतन्य जड़ के अभाव में जड़ हुआ जा रहा है-यह 
कंसो परिणति है ? जड़ का मादक असर जितना बढ़ता है, दुगुणों की 
ग्रस्तता उतनी ही अधिक फलती है और इसी परिमाण में चेतना-शक्ति 
दुबल होती चलो जाती है। चेतनाहीनता याने सुशुप्तता और सुशुप्तता 
पाने जागृति का अम्राव-फिर मसला ऐसे समाज में जन्मे व्यक्ति धार्मिक . 
और आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच कर भी कितनी अपनी और कितनी 
दूसरों की जागृति साथ सकेंगे ? 
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त्रिधर्मों विपमता 


आज विषमता मनुष्य के मन की गहराइयों के मोतर पेठ कर भीतर 
ही भीतर समाती जा रही है। निरछल मन छुल के तारों में उल्कता-- 
कसता जा रहा है। अन्तर सोचता कुछ है, किन्तु उसका प्रकटीकरण 
किसी अन्य रूप में ही होता है। यह द्व पभरा व्यवहार मनुष्य को सत्य 
से विमुख बनाता जा रहा है। जहाँ छुल भा गया हो तो वहां सत्य 
रहेगा ही कहाँ ? यदि सत्य नहीं तो स्वपर का शिव कहाँ और आत्मा 
की सुन्दरता कहां ? श्रीगणेश नहीं तो प्रगति की कल्पना ही कंसे की 
जा सकती है ? 
विगति की ओर अवश्य ही मनुष्य औंघा मुंह किये माग रहा है-- 
सबसे पहले औरं मूल में अपने मन को विगाड़ कर। ऐसा मतलवखोर 
मन मनुष्यता को जड़ों पर ही जब कुठाराघात कर देता है तो स्वस्थ 
विचारों की उत्पत्ति ही दुस्साध्य बन जाती है। स्वार्थ के घेरे में जो 
विचार जन्म लेते हैं, वे उदार और त्यागमय नहीं होते और त्याग के 
विना मन अपने मूल निर्मल स्वरूप की ऊँचाइयों में ऊपर केसे उठ 
सकता है ? 
श्रीगणेश ही जहां विषमता के कुप्रभाव से विकृृत भूमिका पर हो रहा 
हो, वहां मला आगे का विकास सुप्रभावी एवं कल्याणकारी वने--इसकी 
आशा दुराश्ञा मात्र ही सिद्ध होगी। जब त्यागहीन विचार वाणी में 
प्रकट होगा तो वह वाणी भी त्याग को प्रेरणा कसे दे सक्रेगी ? क्रुटिलता 
की ग्रन्थियों में गु थी हुई वह वाणी जिस कर्मों को जन्म देगी, वह कर्म 
मनुष्य को स्वाथ और भोग के कीचड़ में गहरे धंसाने वाला ही तो हो 
सकता है। 
आज विपमता मनुष्य के मन को गहराइयों में समा रही है, वाणी 
के छल में फूट रही है और कम की प्रवंचनाओं में प्रल्य ढा रही हैं । प्रश्न 
है और घहराता-गू जता हुआ प्रइन है कि क्या होगा मनुप्य के मन, वचन 
और कर्म की त्रिवर्मी गति का, समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति का 
तथा अन्तरात्मा की प्रतीति का ? 


वर्तेमान विषमता को विश्नीषिका | ७ ] 


विज्ञान का विकास और विपमता 


यह कहना सर्वेथा उचित ही होगा कि अनियंत्रित विज्ञान के विकास 
ने मानव जीवन को असन्‍्तुलित बना दिया है और यह असन्‍्तुलून 
नितप्रति विषमता को बढ़ाता जा रहा है। विज्ञान जहाँ वास्तव में 
निर्माण का साघन बनना चाहिये, वहां वह उसके दुर्पयोग से विनाण 
और महाविनाश का साधन बनता जा रहा है । 

विज्ञान तो विद्येष ज्ञान का नाम है और भला स्वयं ज्ञान और 
विज्ञान विनाशकारी कैसे बन सकता है ? उसे विनाशकारी बनाने वाला 
है उसका अनिपंत्रण अथवा उसका दुष्प्रवृत्तियों के बीच संरक्षण। उस्तरे 
से हजामत्त बनाई जाती है, मगर वही अगर बन्दर के हाथ में पड़ जाय 
तो वह उससे किसी का गला भी काट सकता है, बल्कि वह तो गला 
काट ही देता है 

विषमताजन्य समाज में विज्ञान का जितना विकास हुआ है, वह 
चरावर वन्दरस्वभावी लोगों के हाथ में पडता रहा है। आखिर विज्ञान 
एक शक्ति है इसके नये-नये अन्वेषण और अनुसंवान शक्ति के नये-नये 
स्रोतों को प्रकट करते हैं। ये ही स्रोत अगर सदाशयी और त्यागी 
लोगों के निय तन्रण में आ जाते हैं ततो उनसे समता की ओर गति की 
जाकर सामूहिक कल्याण की साधना की जा सकती हैं। परन्तु आज 
तो यह शक्ति स्वार्थ और भोग के पंडों के हाथों में है, जिसका परिणाम है 
कि ये तत्व अधिक से अधिक शक्तिशाली होकर इस शक्ति का झपनी 
सत्ता और अपना वचस्व बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं । 


शक्ति स्रोतों का असन्तुलन 


वेज्ञानिक शक्तियों का यह दु्पयोग, सभी क्षेत्रों में निरन्तर विषमता 
में वृद्धि करता जा रहा है। हमारी संस्कृति का जो मूलाघार गुण और 
कर्म पर टिकाया गया था, वह इस असनन्‍्तुल्ति वातावरण के बीच 
उखड़ता जा रहा है। शक्ति-स्रोतों के इस असन्तुलन का सीबा 
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प्रमाव यह दिखाई दे रहा है कि योग्य को योग्य नहीं मिलता और 
अयोग्य सारा योग्य हड़प जाता हैं। योग्य हताश होकर निष्क्रिय 
होता जा रहा है और अयोग्य अपनी अबोग्यता का तांडव नृत्य कर 
रहा है। 


शक्ति स्नोतों को असन्तुलित रखने वाला मुख्य तत्व ही गुणानुसार 
कम का विभाजन होता है और जब उपलब्धियों का विभाजन लृट के 
आधार पर होने लगे तो लुटेरा ही छूट सकेगा साहुकार को तो मुँह की 
खानी ही पड़ेगी । लुटेरा वेभिकक होकर लूटता रहेगा तो निश्चित 
रूप से शक्तियां अधिक से अधिक असन्तुलित होती जायगी। अधिक 
से अधिक शक्ति कम से कम हाथों में इकठ्री होती जायगी और वे कम से 
कम हाथ भी खून और कत्ल करने वाछे हाथ होंगे। दूसरी ओर बड़ी 
से बड़ी संख्या में लोग गक्तिहीन होकर नतिकता के अपने साधारण 
घरातल से भी गिरने लगते हैं। आज मौतिकता की ऐसी ही दुदंशाग्रस्त 
स्थिति में क्या समाज जकड़ा हुआ नहीं है ? 


विलास और विनाश की विपमता 


संसार की बाह्य परिस्थितियों में विकास और विनाश की विपमता 
आज पतन के दो अलग-अलग कगारों पर खड़ी हुई है। विलास की 
कगार पर खड़ा इन्सान अटुहास कर रहा हैं तो विनाश की कगार पर 
खड़ा इन्सान इतना व्ययाग्रस्‍््त है कि दोनों को यह भान नहीं है कि वे 
किसी भी क्षण पतन की खाई में गिर सकते हैं । 


एक विहंगावलोकन करें इस विपम दृश्य पर कि स्वार्थ और भोग की 
लिप्सा के पोछ्े पागलपन किस सीमा तक बढ़ता जा रहा हैं? भारतीय 
दर्शन शास्त्रों ने तृप्णा को वेतरणी नदी कहा है ऐसी नदी जिसका 
कहीं अन्त नहीं । तेरते जाइये, तरते जाइये-न कूल, न किनारा । 
एक पद्चिमी दाशेनिक ले मी इसी दृष्टि से मनुष्य को उसकी स्वाथ 
वृत्ति के कारण भेड़िया कहा हैं। यह वृत्ति जितनी अनियंत्रित होती 


वर्तमान विषमता की विभीषिका ६] 


हैं, उतनी हो यह विशालहपी होतो हुईं अधिकाविक भवावह होती 
जाती है । 

वर्तमान युग में सन्‍्तोष की सोमाएं दूट गई हैं और वितृष्णा व्यापक 
हो रही है। जिसके पास कुछ नहीं है--वह आवश्यकता के मारे कुछ 
पाना चाहता है, लेकिन जिसके पास काफी कुछ है, वह मी और अधिक 
पा लेने के लिये और पाते रहने के लिये पागल वना हुआ है। जितना 
वह पाता है, उसकी तृष्णा उससे कई गुनी अधिक बढ़ती जाती है और 
फिर सारे कर्तव्यों को भूल कर वह और अधिक पाना चाहता है। 
सिफ स्वयं के लिये वह पाता रहता हैं या यों कहें कि वह लटता 
रहता है तो एक शक्तिशाली की लूट का असर हजारों के अमावों 
में फूटता है। विषमता की दूरियां इसी तरह आज तीखी बनतो 
जा रही है । 

आज आदसी घन की लिप्सा में पागल है, सत्ता की लिप्सा में 
मत्त बन रहा है तो यश और भूठे यश की लिप्सा में अपने अन्तर को 
कालिमामय बनाता जा रहा है। सभी जगह सिर्फ अपने लिये चह 
लेना हो लेना सीख गया है--भोग उसका प्रधान धर्म बन गया है, 
त्याग से उसकी निष्ठा उठती जा रही है और यही सारी दिषमता का 
मूल है। आज का व्यापार और व्यवसाय इसी कारण नंतिकता की 
लीक से हटकर शोषण एवं उत्पीड़न का साधन बचता जा रहा है। 
घन कम हाथों में अधिक और अधिक हाथों में कम से कम होता 
जा रहा है। इसका नतीजा है कि कुछ सम्पन्न लोग विकास की 
कगार पर इठलाते हैं तो अधिकसंख्य जन अपनी प्रतिमा, अपनों 
गृणशीलता और अपने सामान्य विकास की वलि चढ़ाकर विनाश की 
कगार पर खड़े हैं । 

धन लिप्सा सत्ता लिप्सा में बदल कर और अधिक बाक्रामक वन 
रही हैं। आंखे मूदकर सत्ता लिप्सा अपना अणुबम इस तरह गिराती 
हैं कि वहाँ दोषी और निर्दोष के विनाश में भी कोई भेद नहीं । 
सत्ताल्प्सु एक त्तरह से राक्षत हो जाता है कि उसे अपने कुर्सी से 
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मतलव--फिर दूसरों का कितना अहित होता है--यह सब उसके लिये 
वेमतलव रह जाता है। यशलिप्सा इस परिप्रेक्ष्य में और अधिक 
भयानक हो जाती है । ये लिप्सायें ही बड़ा से बड़ा रूप घारण करती 
हुई आज संसार को विषमतम बनाए हुए है । 


विषमता : दुर्गणों की जननी 


मानव समाज में जितने घातक से घातक दुगुण दिखाई देते हैं-- 
यदि आप उनकी जढ़ों को खोजने जायेंगे तो वें आपको समग्र रूप से 
विषमता के विष वृक्ष में मिल जायंगी । यह विषमता कुछ व्यक्तियों 
के कुप्रयास से वतती और बढ़ती है, लेकिन इसके कुप्रमाव से सामूहिक 
विगति आरम्भ होती है और यह इतनी तेज गति से चलती है कि इसके 
चक्र में दोषो और निर्दोष समान रूप से पिसते चले जाते हैं । 

यह पिसना दुतरफा होता है। व्यक्ति अपने अन्तर के जगत में भी 
पिसता है तो बाहर की दुनिया में भी पिसता हैं और यहाँ आकर एक 
प्रकार से भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का विभेद कटुतम बन जाता 
है जब कि सामान्य अवस्था में दोनों के सम्यक्‌ सन्तुलून से स्वस्थ प्रगति 
सम्पादित की जा सकती है। बाहर की दुनिया में पीसता हुआ इन्सान 
विषमता के जहर को पीकर स्वयं भी अधिकतर कटु और कुटिल होने 
लगता है। इस आपाघापी को दौड़ में जो पाता है वह भी विगड़ता है 
और जो नहीं पाता है, वह भी विगड़ता है। 

अन्तर से सम्बन्बित यह विगाड़ इस तरह विषमता के कारण विस्तार 
बढ़ाता हो जाता है। इसके विस्तार का अर्थ है--सद॒गुणों की एक 
एक करके समाप्ति । विषमता से अधिकाधिक विपम वन कर जब इन्सान 
भौतिकता को पाने के लिये वेतह्माशा भागता है तो भौतिक उपव्थियाँ 
उसे मिले या नहीं--यह दूसरी बात है लेकिन वह उस भागदौड़ और 
भगदड़ में दुगु णों का संचय तो अवश्य ही कर लेता है। दुगगुण अकेला 
नहीं आता--एक के साथ एक और एक के वाद एक--इस तरह इस गति 
से मनुष्यता पशुता और पेशाचिकता में ढलती जाती है। यही कारण 
है कि दुग णों की जननी विपमता को मानी जा सकती हैं । 


वर्त मान विषमता की विभीधिका ११ ] 
विषमता का मूल कहाँ 


सारभूत एक वाक्य में कहा जाय तो इस सर्वेव्यापिनी पिशाचिनी 
विषमता का मूल मनुष्य को मनोवृत्ति में है। जेसे हजारों गज भूमि पर 
फेले एक बट वृक्ष का बीज राई जितना ही होता है, उसी प्रकार इस 
विषमता का वीज भो छोटा द्वी है, किन्तु हैं कठित अवश्य । मनुष्य की 
मनोवृत्ति में जन्मा और पनपा यह वोज बाह्य और आन्तरिक जगत में 
बट वृक्ष की तरह प्रस्फुटित होकर फेलता है और हर क्षेत्र में अपनी 
विषमता की शाखाएँ एवं उपशाखाएं विस्तारित करता है। 


इसके मूल के क्षेत्र को और भी छोटा किया जा सकता है। अधिक 
सूक्ष्मता से मनोवृत्तियों का अव्ययन किया जायगा तो स्पष्ट होगा कि 
इस भयाविनी विषमता का बीज केवल मनुष्य की भोग मनोवृत्ति में रहा 
हुआ हैं। भोग स्वयं के लिये ही होता है इसलिये भोग-चृत्ति स्वार्थ को 
जन्म देती है। स्वार्थ का स्वमाव संकुचित होता है--वह सदा छोटा से 
छोटा होता जाता है, उसका दायरा बरावर घटता ही जाता है । जितना 
यह दायरा घटता है, उतनी ही मनुष्यता बोनी होती है--पशुत्ता बड़ी 
बनती जाती हैं । 


* भोगवृत्ति की तुष्टि का प्रधान आधार है परिग्रह- अपने द्रव्य अथ में 
भी और अपने भाव अर्थ में मी । 


परिग्रह का जीवन पर प्रभाव 


अपने द्रव्य अथ में परिग्रह का अरथ है घन सम्पदा। निश्चय ही 
सांसारिक ज़ोवन धनाभाव में नहीं चछ सकता है। जीवन-निर्वाह को 
मूल आवश्यकताएं है--भोजन, वस्त्र एवं निवास--जिनका संचालन घन 
पर ही आधारित है। इस लिये इस तथ्य को स्वीकारना पड़ेगा कि 
घन का संसारी जीवन पर अमित प्रमाव ही नहीं है, बल्कि वह उसके . 
लिये अनिवाय हैं । 
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अनिवाये का अथ है धन के विना इस सशरीरी जीवन को चलाना 
संभव नहीं; तो एक वात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे अनिवाय पदार्थ की 
साधारण खूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। क्रिसी भी दर्शन ने 
इसको उपेक्षा की भी नहीं है। जो ज्ञान का प्रकाश फेलाया गया है, 
वह इस दिशा में कि घन को आवश्यक बुराई मानकर चला जाय। 
सन्‍्तोष, सहकार, सहयोग आदि सदुगुणों का विकास इसी आधार पर 
किया गया तो घन का उपयोग करने दे मर्यादाओं के भीतर और उसके 
दुरूपयोग को न पनपने दें । 


दाशेनिकों ने घन-लिप्सा के भयावह परिणामों को जाना था-- 
इसी लिये उन्होंने इस पर अधिक से अविक कड़े अंकुश लगाने का विधान 
भी किया। धन का वाहुल्य नंतिक अजन से संभव नहीं वनता | अधिक 
घन का अथ अधिक अन्याय और उसका अर्थ है अधिक कष्ट--इस कारण 
एक के लिये अधिक घन का साफ अथ्थ हुआ बहुतों के लिये अधिक कष्ट । 
अतः बहुलतया अधिक धन अधिक अनीति से ही अजित हो सकता है-- 
यह पहली बात । 


भोग, स्वाथ और विपमता 


दूसरे, अधिक घन की उपलब्धि का सीचा प्रभाव मनुष्य की भोगवृत्ति 
के उत्तेजित बनने पर पड़ता है। भोग अधिक-स्वार्थ अधिक और 
जितना स्वार्थ अधिक तो उत्तनी ही विषमता अधिक जटिल बनत्ती 
जायगी-यह'* स्वाभाविक प्रक्रिया होती है । 


होना यह चाहिये कि जो अधिक सदगुणी हो, वह समाज में अधिक 
शक्तिशाली हो किन्तु जहाँ घन-लिप्सा को अनियंत्रित छोड़ दी जाती है, 
वहां अधिक घनी, अधिक वाक्तिशाली और अधिक धनो, अधिक 
सम्माननीय का मापदंड वन जाता है। इसी मापदंड से विपमता का 


विपवृक्ष फूटता है । 


कतेमान विषमता को विभीषिका १३ ] 


शक्ति और सम्मान का खतोत जब गुण न रह कर घन बन जाता है 
तो सांसारिक जीवन में सभी धन के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं--एक 
गहरा ममत्व लेकर । समाज का ऐसा मूल्य निर्घारण मनुष्य को विदिशा 
में मोड़ देता है। तब भोग उसका भगवान वन जाता है और स्वार्थ 
उसका परम आराछष्य देव--फिर भला उसका . विवेक इन घेरों से बाहर 
केसे निकले और कसे समता के स्वस्थ मूल्यों को ग्रहण करे ? जब विवेक 
सो जाता है तो निर्णय शक्ति उभरती नहीं । निर्णय नहीं तो जीवन की 
दिशा नहीं - भावना का जगत्‌ तब शून्य होने लगता है। दिशा निर्णय 
एवं स्वस्थ भावना के अमाव में विषमत्ा ही तो सब ठौर फेलने लगेगी । 


परिग्रह का गृढ़ाथः मूर्छा 


“मुच्छा परिग्गहों उत्तो--” यह जेन-सूत्रों की परिग्रह की गूढ़ 
व्याज्या है। मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। द्रन्य परिग्रह की ओर 
तंत्र कदम बढ़ते हैं जब पहले भाव परिग्रह जन्म लेता है और यह भाव 
. परिग्रह है--ममत्व और मूर्छा । जब मनुष्य की भावनात्मक जागृति 
क्षीण बनती है, उस अवस्था को ही मूर्छा कहते हैं। ममत्व मूर्छा को 
बढ़ाता है । 


यह मेरा हुं-- ऐसा अनुभाव कभी अन्तर जगत्‌ के लिये स्फूर्तिजनक्त 
नहीं माना जाता है। क्योंकि इसी अनमाव से स्वार्थ पंदा होता है 
जिसकी परिणति व्यापक विषमता में होती है। यह मेरा है इसे ही 
ममत्व कहा गया है | कहा गया हैं। मेरे तेरे की भावता से ऊपर उठने में ही जागृति 
का मूल मंत्र समाया हुआ हैं और इसी भावना की नींव पर त्याग का 
प्रासाद खड़ा किया जा सकता है। 


इस मूर्छा को मन में न जन्मने दो, न जमने दो--फिर जिन जीवन 
मूल्यों का निर्माण होगा, वह त्याग पर आबारित होगा। त्याग का 
अथ है जो अपने पास परिग्रह है उसे भी परोपकार के निमित्त छोड़ देना 
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वल्कि यों कहें कि अपनी ही आत्मा के उपकार के निमित्त छोड़ देना। 
जो छोड़ना सीख लेता है तो उसकी तृष्णा कट जाती है और इस तृथ्णा 
के कटने पर विषमता के मूल पर आघात होता है । 


प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद 


परिग्रह और परिग्रहजन्य मनोवृत्तियों में मटकना या परिग्रह और 
उसकी मूरछा तक से निरपेक्ष बन जाना--वास्तव में यही जीवन का 
दोराहा है। एक राह प्रवृत्ति की है, दूसरी राह निवृक्ति की। निवृत्ति 
और समूची निवृत्ति को सभी नहीं अपना सकते हैं। समूची निवृत्ति 
साधु जीवन का अंग होती है और अन्तिम रूप से वही ग्राह्म मानी गई 
है। किन्तु सांसारिक जीवन में न्‍्यूनाविक प्रवृत्ति के विना काम नहीं 
चल सकता है। इसलिये बताया गया है कि द्रव्य परिग्रह के अर्जेन की 
पद्धति को आत्म-नियंत्रित बनाओ । 


यह पद्धति जितनी विषमता से दूर हटेगी -जितनी समता के समीप 
जायगी, उतनी ही सावंजनिक कल्याण का कारण भी वन सकेगी। इस 
पद्धति को नियंत्रित नियम और संयम के आधार पर ही बनाई जा 
सकेगी--यह नियम और संयम जितना व्यक्ति स्वेल्छा से ग्रहण करे उत्तना 
ही अच्छा है। हाँ, व्यक्ति की अज्ञान अवस्था में ऐसे नियम और संयम 
को सामूहिक शक्ति से भी शुरू करके व्यक्ति -जीवन को प्रभावित बनाया 
जा सकता है | 


नियम और संयम की घारा तब ही वहती रह सक्रेगी जब परिग्रह की 
मूर्ला समाप्त की जाय। जीवन-निर्वाह के लिये धन चाहिये, वह 
निरपेक्ष भाव से अर्जित किया जाय और चारों ओर समता के वातावरण 
की सृष्टि की जाय--तव घन जीवन में प्राथमिक न रहकर गौण हो 
जायगा । इसके गौण होते ही गुण ऊपर चढ़ेगा--विषमता कटेगी और 
समता प्रसारित होगी। नियंत्रित प्रवृत्ति और निवृत्ति की ओर गति - 
यह समता जीवन का आचार वन जायगा । 


चतंमान विषमता को विभोषिका श्र] 


एक जटिल प्रश्न १ 


वर्तमान विषमता की विभीषिका में इसलिये यह जटिल प्रश्न पेदा 
होता है कि क्या व्यक्ति और समाज के जीवन को इस विषमता के 
चहुंमुखी नागपाश से मुक्त बताया जा सकता है? क्‍या समग्र जीवन को 
न सिर्फ अन्तर्गत में, बल्कि बाहर की दुनिया में भी समता, सहयोगिता 
और सदाशयता पर खड़ा किया जा सकता है? और क्या उल्लास, 
उत्साह और उन्नति के द्वार सभी के लिये समान रूप से खोले जा 
सकते हैं ? 


प्रश्न उत्तर मांगता है ? 


प्रशन गहरा है--जटिल भी है किन्तु प्रवुद्ध वर्ग के सदुविवेक पर चोट 
करने वाल्य है--काश कि इसे वेसी ही गहरी अनुभूति से समझने और 
अपनी कार्य शक्ति को कर्मठ बनाने का यज्ञ किया जाय । 

यह प्रइन उत्तर मांगता है--समाघान चाहता है। यह मांग गूजती 
है--उत्तर दीजिये, समाधान कीजिये अथवा अपने और अपने समस्त 
संगठनों के भविष्य को खतरे में डालने के लिये तेयार हो जाइये । 

इस गूज को सुनिये और उत्तर तथा समावान खोज़िये। प्रश्न 
विषमता का है- उत्तर समता में निहित है । 


* थ्‌ ह! 


जीवन को कसौटी 
और समता का 
पूस्यांकन 


चेतन और जड़--इन दो तत्तवों के मिलन का नाम संसार है। आत्मा 
का स्वरूप ज्ञानमय चेतना माना है, जो चेतना अनादि से जड़ दरीर के 
साथ संयुक्त है वही इस चराचर जगत्‌ की रचना का मूल वनती हैं और 
जब साकार से हट कर निराकार आत्मा सदा के लिये परम छुद्ध वन 
जाती है उसे ही मोक्ष कहा है । 

सामान्य रूप से जीवन से उसी अवस्था का अभिप्राय लिया जाता 
है जो इस संसार में जिया जाता हैं। समी प्राणियों में मानव-जीवन 
की उत्क्ृष्टता इसी कारण वताई गई हैं कि उत्थान दिशा का समीकरण 
इसी जीवन में मुख्यकूप से वनता है । इसी हेतु से जगत्‌ में इस जीवन 
के महत्त्व, एक जीवन से दूसरे जीवन के सम्बन्ध तथा समुण्चय रूप से 
जगत्‌ और जीवन के विविद्य सम्वन्धों का विब्लेपण इस उद्द श्य से किया 
जाना चाहिये कि यह संसार और यह मानव जीवन परस्पर समन्वित 
स्थिति में ही नहीं चले, वल्कि एक दूसरे के सभ्यक्‌ विकास का भी 
कारण बन सके । 
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जागतिक जीवन के विभिन्न पहलू 


यह सभी जानते हैं कि चाहे आदमी का बच्चा हो अयवा जानवर 
का--जन्म के समय वह निरीह और असहाय होता है। सच पूछा जाय 
तो जगत्‌ में जीवन स्नेह ओर सहायता के पहुले चरण से ही आरम्भ होता 
है। यह शुभारम्भ यदि वाद में टेठ तक अखंडित रूप में चलता रहे तो 
इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का समग्र 
प्राणी-जीवन स्नेह और सहायता की भावना के साथ समता की निर्मल्ता 
में ढंछता हुआ प्रगतिशील वन सकता है और यही निमंलता प्रत्येक 
आत्मा के मूल स्वकूप को भी उजागर बना सकती है । 

किन्तु विडम्बना वर्तमान में व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्धों की इस 
रूप में है कि यह पहला चरण घीरे २ विक्षत होता चला जाता है और 
स्वार्थ व असहयोग की जड़ता फेलती जाती है। जितनी अधिक जदड़ता, 
उतनी ही अधिक असमता या विषमता और इस फेलती हुईं विषमता से 
संघर्ष करना ही चेतताशील जीवन का पहला कत्तंव्य बनना चाहिये । 
जागत्तिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को इसी संदर्भ में देखने, उसे परि- 
वर्तित एवं विकम्तित क रने एवं स्वेत्र समतामय स्थितियों की सृष्टि 
करने की आज सर्वोच्च आवश्यकता है । 


चेतन और जड़ का दर्शन 


दाशनिक दृष्टि से चेतन जब जड़ के शासन में होता है तो यह उसकी 
पतन दक्षा मानी जाती है। संसार में घन, सम्पत्ति, पौदूगलिक सुख व 
सत्ता-साधनों एवं स्वयं शरीर को भी जड़ माना गया है। चेतन तत्त्व 
जब इस जड़ तक्त के संसर्ग में आता है तव चेतन के लिये यही आदर्श 
होता है कि वह जड़ के संस से अपनी चेतना को जड्ता में न ढाले । 
इसीलिये जीवन का पवित्र लक्ष्य यह माना गया है कि जड़ के साथ रहते 


न ननननननननननाननीणण।णण।जज जीभ ाथी के ........क्‍.....२॥-+ 


शासन में रखे । 
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इस दर्शन की तव परिणति यह होगी कि चेतन अपने ज्ञान की 
ज्योति को प्रदी्त रखते हुए जड़ पदार्थों, पर अपना नियंत्रण एवं सन्‍्तुलन 
रखेगा और इसका सीघा प्रभाव यह होगा कि चेतन की हा्दिकता एवं 
सहानुभूति चेतन के साथ होगी--जड़ तो जीवन संचालन का निमित्त 
मात्र बना रहेगा। जीवन में जहाँ जड़ के प्रति ममत्व ही नहों बनेगा 
तो फिर विषमता के जन्म लेने का सूत्र ही कहाँ उत्पन्न होगा ? 

आत्म विस्मृति ही इस दृष्टि से विषमता की विडम्बगा की जननी 
है। अपने को जब मभलते हैं तो अपने जानने, मानने और करने की 
क्षमता को भी भूलते हैं और इसी भूल का अर्थ है जीवन में सम्थक ज्ञान, 
दर्शन एवं चारित्रय की क्षति। सम्यक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्रय का 
जीवन में जबतक आविभाव नहीं होता तवतक विकास का मूल भी हा4 
नहीं आता है। इसलिये अपने आपको सममें--अपने जीवन के मर्म को 
जानें--इस ओर पहले रुचि जागनी चाहिये । 





मूल ग्रबन--जींवन क्‍या है 


इस दिशा में विशिष्ट सत्यानुभूति के उह्दं श्य से यह नवीन सूत्र प्रस्तुत 
किया जा रहा है कि-- 
“कि जीवनम १ 
सम्यक्‌ निर्णायक समतासयब्च यत्‌ 
तठज्जीवनम ।7 
जीवन क्या है? प्रइन उठाया गया है और उसका उत्तर भी इसी 
सूत्र में दिया गया है कि जो जीवन सम्यक्‌ निर्णायक और समतामय है, 
वास्तव में वही जोवन है। 
जो जिया जाता हैं, वह जीवन है-यह तो जीवन की स्थूल 
परिभाषा है। एक आदमी को वोरे में बांव कर पहाड़ की चोटां से 
नीचे छुढ़का दिया जाय तो वह बोरा ढछान से लुड़कता हुआ नीचे आ 


जाय--यह भो एक तरह से चलना हो हता भो एक तरह से चलना ही हुआ। वहाँ दूसरा आदमो अपनी 
पर मा कीअ के कि 22674 /2/क 
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नपे तुले कदमों से--अपथनी सजग दृष्टि से चल कर उतरे-उसे भी तो 
चलना ही कहेंगे वलना ही कहेंगे । चो दोनों तरह के चलने में फक क्या हुआ? एक 
चलाया जाता है, दसरा चलता है। चलाया जाना जदढ़त्व है तो चलना 
चेतन्य । अब दोनों के परिणाम भी देखिये । जो बोरे में वंधा लुढ़क 
कर चलता है, वह लहुलुहान हो जायगा-- चट्टानों के आघात-प्रतिधातों 
से वह अपनो संज्ञा भी खो बठेगा और संभव है कि फिर रूम्बे अर्से तक 
वह चल सकने के काबिल भी न रहे। तो जो केवल जिया जाता है, उसे । तो जो केवल जिया जाता है, उसे 
केवल जड़तापूर्ण जीवन ही कहा जा सकता है। 

सार्थक जीवन वह है जो स्वयं चले-स्वस्थ एवं सुदृढ़ गति से चले 
वल्कि अपने चलने के साथ अन्य दुर्बल जीवनों में भी प्रगति का वल 
भरता हुआ चले । 


सम्यक्‌ निर्णायक जीवन 
नली जीसी लत 5-४१ 


जीवन की परिभाषा के अन्तर्गत निर्णायक शब्द अपेक्षा से विदेष्य के 
रूप में लिखा जा सकता है। इसकी व्याख्या यदि हमारी समझ में 
आ गई तो हम इस शब्द के साथ लगने वाले सम्यक्‌ विशेषण को भी 
अण्छी तरह समझ सकते हैँ। वह निर्णायक शक्ति प्रत्येक जीवन में 
विद्यमान है और आत्मिक जागृति के परिमाण में यह शक्ति भी विक- 
सित होती रहती है। निश्चय ही मानव जीवन में निर्णायक शक्ति 
अधिकतर मात्रा में होती है बशर्ते कि उस्त शक्ति को जगाकर उसे सही 
दिशा में कार्यरत बचाई जाय | 

आज निर्णायक शक्ति के कार्य को देखा जा रहा है लेकिन कर्त्ता का 
अवलोकन नहीं किया जा रहा है। फब्वारे छूट रहे हैं, फब्वारों को 
आप देखते हैं किन्तु इसे समझने का यल् नहीं करते कि इन फशन्चारों को 
कौन छोड़ रहा है? मोटरकार भाग रही है और किसी मनुष्य को 
दृष्टि उस पर लगी हुई है। वह कार _ह्‌कार बहुत तेज गति से जा रही है तेज गति से जा रही है 
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लेकिन कार चलाने वाले को दौड़ते हुए आप नहीं देखते । वह तो दौड़ता 
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नहीं है, अन्दर वेठा रहता है। भीतर वेठ कर भो वह जिस तीब्र गति 
से कार को दौड़ाता है, वताइये वह चलाने वाले की कौन सी शक्ति है ? 
यह शक्ति, ज्ञान या विज्ञान निर्णायक बुद्धि में हो तो रहा हआ 
अपने इस जीवन को कार की उपमा में मान छ--फिर तुलनात्मक दृष्टि 
से देखें कि अगर कार चलाने वाला क्षण भर के लिये भो निर्णायक्र वृद्धि 
को खो बेंठे कि कव और कसे कार को किचर मोड़ती है तो कल्पना करें 
कि क्या अनर्थ हो सकता है? वह स्वर्य को या दूसरों को मार सकता 
है हानि 
20002 :2]2 व्यड | ० 9२ को किलर भार्डली 4. 
फ़्गल० १डि, “को बे - मत ० #णे शी 
जीवन संचालन और निर्णायक बुद्धि. %५८ ?₹ 
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संसार के इस रंगमंच पर सजीव शरोर रूपो कार न जाने कब से 
इधर उघर दौड़ रही है। शरीर आपके भी है, आपको दीखता भो है, 
लेकिन पहली वात तो यह कि आप यह सममने का गंभीरता से प्रयास 
हीं करते कि इस सजीव दरोर को दौड़ाने वाली कोन सी शक्ति है? 
जब तक जीवन के संचालक की स्थिति ही समझ में नहीं आवे तो उसकी 
लि यम लत ता गी आम मा 
आग वात 
वाली ही तो निर्णायक वुद्धि होती है । 

“ ऑफ कार को ओर देखो और चलाने वाले को नहीं समझा तो 
उससे अनर्थ की ही आशंका रहेगी। इस इश्भिद को गंभीरता से 
सममता चाहिये । शरीर की सजीवता किसकी बदौलत है, उसे ओर 
उसके मूल तथा विक्ृत स्वभाव को नहीं समकने से जीवन विकास का 
सूत्र हाथ में नहीं आ सकेगा । शरीर की सजीवता आत्मा में निहित 
होती है, अतः सिर्फ घरीर को देखें और आत्मा को नहीं सम तो भोग 
वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। जहां भोग है, वहां स्वार्थ हैं और स्वाथ 
भ्रष्टाचार, अनीति एवं अन्यात्र का जनक होता है। एक वार भोग में 
मन रम गया तो उस दलदल से निकलना भी दुष्कर हो जाता है। उम्र 
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मूल स्थिति को समझ लें कि स्वार्थ नहीं कटता तो त्याय नहीं आता-- 
* त्याग नहीं तो सम्बक्‌, निर्णय नहीं, समता नहीं और वेसी स्थिति में 


मर कहाँ न >-2। 
चास्तव में जीवन ही कहाँ वनता है ? 2न ९ए५४ 


हर ऊप व 


प्‌ ल्‍ सर 3 बल ली 2 दि ० 
च्यामोह, विश्रम और विकार बे 
७]० ७ 9णो' *) हे ५ 
बक्आणि १ 6ी#तो - 
आत्मानुमृति के अभाव में अर्थात्‌ चेतना की शिथिल या सुजुष्त 
अवस्था में दृश्यमान पदार्थों के भ्रति हो मानव-मन आसक्त बना रहता है। 
लोग अपने शरीर या अन्य शरीरों की सुन्दर छवि को देखते नहीं अघाते 
या घन, सम्पदा, ऐश्वर्य और सत्ता को सिर्फ अपने या अपनों के लिये ही 
यटोरने की ओर अन्वतापूर्वेक कुक जाते हैं। यह क्या है? इसे ही 
व्यामोह कहते हैं जो पौदृगलिक पदार्थों पर आसक्ति को बनाये रखता है । 
तब संदाचार, सहयोग, सदभावना आदि के मानवीय गुणों की ओर रूचि 
नहीं जाती अपने मीतर मांकने की संज्ञा तक उसे पेदा नहीं होती। 
इस व्यामोह का केन्द्र जड़ तत्तत होता है और जड़ का प्रभाव आत्मा में 
भी जड़ता ही भरता है । 
व्यामोह के विचार के कारण एक व्यक्ति यौवन काल में जितना 
हर्षित होता है, वृद्धावस्था में उतना ही व्यथित भी हो जाता है। कारण 
शरीर की ओर उसकी दृष्टि होती है, आत्मा को ओर नहों। आत्मा 
तो कभो वृद्ध नहीं होती--यदि सम्यक्‌ निर्णायक बुद्धि जागृत रहे तो वह 
चिरयोवना रहती है । 
जहाँ व्यामोह है, वहाँ विश्वम हैं। व्यामोंह विचार को विगाड़ता 
हैं तो दृष्टि स्वयमेव ही बिगड़ जाती है। पीलिये का रोगी सभी रंगों 
को पीलेपन में ही देखने लग जाता है। कोई जेंसा सोचता और देखता 
है, वेसा हो करने भी लगता है। 
इृष्टि के बाद कृति का विगाड़ शुरू होता हैं और विकृति विकार की 
वाहक बनतो है। आपत्ति अक्वेलो नहीं जाती और विक्वृति अक्ेली नहीं 
होती । इसका असर तो वांच फूटने जेसा होता है। विकारों का 
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गन्दा नाला रोक हट्ते ही तेजी से अन्दर घुसता है और जितनी गन्दी 
| जप २ ऐप बे कक 
फला सकता है, तेजी से फेलाता है। ऐसा तभी होता है जब कार को 
चलाने वाला अपनी सुधवुष खो बठता है । 


यथाश्क्ति सभी निर्णायक हैं 


मानव जीवन में ही नहीं, प्रत्येक छोटे-मोटे जीवन में भी यथाविकास 
निर्णय शक्ति समाई रहती है। जितनी आत्मानुमृति, उतनी निर्णायक 
शक्ति और जितनी आत्म-जागृत्ति, उतनी हीं इस वक्ति में अभिवृद्धि 
होती जाती है। पशुओं के पास भी यह निर्णायक शक्ति है। पशु तो 
पंचेन्द्रिय हैं किन्तु चार से लेकर नीचे तक एक इन्द्रिय वाले प्राणी जीवन 
में भी अपनी विकास स्थिति के अनुसार निर्णायक वृद्धि अवश्य होनो है। 
वनस्पति के एकेन्द्रिय जीवन में भी देखा जाता है कि एक बढ़ता हुआ 
पौधा भी आने वाली आपदाओं से इधर-उघर क्ुक्कर या अन्य उपाय से 
किस तरह अपनी रक्षा करने का यत्न करता है ? 

इसी निर्णायक शक्ति के विकास का पहले प्रइन है और बाद में उसके 
सम्यक्‌ विकास की समस्या सामने भात्ती हैं। जब अन्तर में विकास 
जागता है तो जीवन-शक्ति का भी उत्थान होता है। एकेन्द्रिय से 
पंचेन्द्रिय जीवन तक तथा वहाँ से मानव (जीवन की उपलब्धि इसी क्रमिक 
विकास का परिणाम होता है। मानव जीवन में भी यह निर्णावक थक्ति 
अधिक पृष्ट बने--अधिक सम्यक्‌ वने--इस ओर मनुष्य के ज्ञान, दर्शन 
और बाचरण की गति अग्रसर बननी चाहिये । 


निर्णायक शक्ति के मूल को परख 
नणायक शक्ति के मूल का परख 


निर्णायक शक्ति की जागृति और प्रगति इस ज्ञान दृष्टि पर आधारित 
है कि कार के चालक को समझा जाय यानि कि अन्तर के आत्म-तत्तत 
को प्रतीति लो जाय । जो “में” के मूल को समझ लेता हैं, वह वाहर 
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इृश्यमान पदार्थों में अपने ममत्व” को भी छोड़ देता हैं पदार्थों में अपने ममत्व” को भी छोड़ देता है। जहाँ पर ममत्व : 
छुटता है, वहीं से तो निर्णायक ही नहीं, सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति का 
उद्गम होता है। कार का चालक भी यदि ममत्व में पड़ जाय कि 
मेरे को ते बचाऊं और जो मेरा नहीं है--उसे कुचल डाल तो क्या कार 
की गति स्वस्थ रह सकती है ? 

जड़ से मन को हटाकर नियमित एवं मंयमित्त बनाया जाय तो 
चेतना जागृत होती है--सम्पक्‌ निर्णायक शक्ति जागती है और इसके 
सजग रहते विषमता का विस्तार संभव चहीं होता। फिर तो जो 
विषमता होती है, वह भी इस शक्ति के प्रादुर्भाव से निरन्तर नष्ट होती 
हुई चली जाती है। समता का समरस तब व्यक्ति में और व्यक्ति- 
व्यक्ति से एक ओर समाज में तो दूसरी ओर समाज के प्रभाव से दुर्वलतर 
व्यत्ितयों में प्रवाहित होने लगता है तथा उस प्रवाह से जीवन के सभी 
क्षेत्रों में सच्चे सुख का साम्राज्य फेल जाता है । 

मूल को एक वार पकड़ लेने पर उसकी शाखा प्रशाखाओं या फूल 
पत्तों को पा लेना अधिक कठिन नहीं रहेगा। चेतन्य को याने कि 
स्वयं को अपना शासक बनालें और जड़ को अपने प्रशासन में ले लें तो 
जहाँ राजनोति, अथनीति तथा समाजनीति भी सुघर जायगी चहाँ 
घ॒र्मनीति भी अपने सहज स्वरूप में सज संवर जायगी । 


अपने को देखिये । निर्णय कीजिये 


जीवन क्या है ? उसे क्या होना चाहिये? इन दोनों स्थितियों के 
अन्तर की जितनी गहराई से देखने एवं समभने का प्रयत्न किया जायगा, 
उत्तनी हो निर्णायक शक्ति प्रवुद्ध बनती जायगी। कार वहाँ खड़ी हैं 


और वहाँ से उसे कहाँ ले जानी है वहाँ से उसे कहाँ ले जानी है--जब इसका ज्ञान चालक को होगा 


तो वह मार्ग के सम्बन्ध में विशेष सजगता ले निर्णय ले सकेगा। हो 


एक सबब आरंभ पापा पा पक: अब लए आकषक " था्क्कर यम डा 


हक 
सकता है- पहले उसके निणय में भूल रह जाय किनन्‍्त ठोकर खाने के वाद 
वह गति और प्रगति की निष्ठा से सही मार्ग जरूर खोज निकालेगा । 
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अपने आपको इस प्रकार भीतर घुसकर देखने से अपने मेंले और 
आदर्श निमल स्वरूप का अन्तर समझ में आवेगा और तब निर्णय बुद्धि 
सजग बनेगी । यह हो सकता हैँ कि पहले वह मिथ्या में भटक जाय-- 
किन्तु चेतना और निष्ठा सुलमो हुई रही तो वह सम्यक्‌ भी अवश्य 
वन जायगी । उसका यह सम्यक्‌ मोड़ ही समता की और जीवन को 
मोड़ेगा--फिर समता की विचार और आचार में साबना जीवन का घर्क 
बन जायगी-। 

जीवन की तव सच्ची परिभाषा प्रकट होगी। जो सम्यक्‌ निर्णायक: 
है और समतामय है--वही जोवन है । शेष जीवन प्राण धारण करते 
हुए भी इस जामृत्ति के अमाव में मृत के पर्यायवाचों ही कहलायंगे ॥ 


समतामय जीवन 


समता शब्द का अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न रूपा में लिया जाता हैं। वेखे 
मूल शब्द सम है जिसका अर्थ समान होता है। अब यह समानता 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस-किस रूप में हो--इसका विविध विश्लेषण 
किया जा सकता है। 

सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र की समानता पर सोर्चे तो अपने मूल 
स्वरूप की दृष्टि में सारो आत्माएँ समान होती हैं-- चाहे वह एकेन्द्रिय 
याने अविकसित प्राणी की आत्मा हो या सिद्ध भगवान्‌ की पूर्ण विकसित 
आत्मा । दोनों में वर्तमान समय की जो विषमता है, वह कर्म॑जन्य हैं । 
कुविचार्रों एवं कुप्रवृत्तियों का मैला.अविकसित अवस्था में आत्मा के साय 
संलग्व होने से उसका स्वरूप भी मैला हो जाता हैं और जेसे मैले दर्पण 
में प्रतिविम्व नहीं दिखाई देता, उसी तरह मैली आत्मा भी श्रीहीन बनी 
रहती है। तो आव्यात्मिक समता यह है कि इस मैल को दूर करके 
आत्मा को अपने मूल निर्मल स्वरूप में पहुंचाई जाय । 

एक-एक आत्मा इस तरह समता की ओर मुड़े तों दूसरी ओर परि- 
वार, सम्ताज राष्ट्र और विश्व में भी ऐसा समतामय वातावरण बनाया 
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जाय जिमकरे प्रभाव से समूहग त समता भी सज्नक्त वनकर समग्र जीवन को 
समतामुखी वना दे । राजनीति में समानत्ता. अर्थनीति में समानत्ता 
और समाजनीति में समानता के जब पग उठाये जायेंगे और उसे अधिक से 
अधिक वास्तविक रूप दिया जायगा तो समता की ह्विवारा बहेगी-- 
भीतर से वाहर और वाहर से भीतर। तब भौतिकत्ा और आध्यात्मिकता 
संघंशील न रहकर एक दूसरे की पूरक वन जायगी जिसका समन्वित 
रूप जीवन के वाह्य और अन्तर को समतामय बना देगा । 
यह परिवर्तन समाजवाद या साम्यवाद से आवे अयवा अन्य विचार 
के कार्यान्‍वय से--किन्तु लक्ष्य हमारे सामने स्पण्ट होना चाहिये कि 
मानवीय गुर्णों की अभिवृद्धि के साथ सांसारिक व्यवस्था में अविकाधिक 
समता का प्रवेश होना और ऐसी समता का जो मानव-जीवन के आशभ्यन्तर 
को न सिर्फ सन्तुलित रखे, बल्कि उसे संयम-पथ पर चलने के लिये प्रेरित 
भी करे। घरातल जब समतलरू और साफ होता हैं तो कमजोर आदमी 
भी उस पर ठीक व तेज चाल से चल सकता है, किन्तु इसके विपरोत 
अगर घरातल उबड़खाबड़ और कंटोला पथरीला हो तो मजबूत आदमी 
को भी उस पर भारी मृहिकिलों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति को 
क्षमता का तालमेल यदि सामाजिक विकास के साथ बेठ जाता हैं तो 
व्यक्षित को क्षमता भी कई गुनो बढ़ जाती है । 


व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध 


यों देखा जाय तो समाज कुछ भी नहीं है व्यव्िति-व्यक्ति मिल कर 
ही तो समाज की रचना करते हैं, फिर व्यक्ति से विलय समाज का 
अस्तित्व कहाँ है ? कित्तु सभो के अनुमव में आता होगा कि व्यक्ति 
की शक्ति प्रत्यक्ष दीखती है फिर भी समूह की शक्ति उससे ऊपर होती 
है जो व्यक्ति की शक्ति को नियंत्रित भी करती है। एक व्यक्ति एक 
संगठन की स्थापना करता है--उसके नियमोपनियम बनाता है तथा 
उनके अनुपालन के लिये दंड व्यवस्था मी कायम करता हैं। एक तरह 
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से संगठन का वह जनक है, फिर भी क्या वह स्वयं ही नियम-भंग करके 
दंड से वच सकता है? यही शक्तित समाज की शक्ति कहलाती है जिसे 
व्यक्ति स्वेज्छा से वरण करता है। राष्ट्रीय सरकारों के संविवानों में 
यही परिपाटी होतो है । 


जव-जव व्यक्ति स्वस्थ घारा से अलग हटकर निरंकुद होने लगता 
है-शक्तिति के मद में करूम कर अनीति पर उतारू होता है, तब-तब यही 
सामाजिक शक्ति उस पर अंकुश लगाती है। प्रत्येक व्यक्तित यह अनुभव 
करता होगा कि कई वार वह कुकर्म करने का निश्चय करके भी इसी 
विचार से रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे? ये लोग चाहे परिवार 
के हों- पड़ोस के हों--मोहल्ले, गांव, नगर या देश-विदेश के हों; इन्हें ही 
समाज मान लीजिये । 


व्यक्ति स्वयं से नियंत्रित हो-व्यक्तित समाज से नियंत्रित हो-ये 
दोनों परिपाटियाँ समता लाने के लिये सक्रिय वनी रहनी चाहिये। यही 
व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्धों की सार्थंकता होगी कि विपमता को 
मिटाने के लिये दोनों ही नियंत्रण सुदृढ़ बर्ने । 


समता मानव मन के मृल में हैं 


प्रत्येक मानव अपने जीवन को सुखी वनाना चाहता है और उसके 
लिये प्रयास करता है, किन्तु आज की दुविघा यह हैं कि सभी तरह 
की विषमताओं के बीच सम्पन्न भी सुखी नहीं, विपन्न भी सुखी नहीं 
और शान्ति लाभ तो जेसे एक दुष्कर स्थिति वन गई है। इसका कारण 

है कि मानव अपने साध्य को समझने के वाद भी उसके प्रत्तिकूल 
साधनों का आश्रय लेकर जब आगे बढ़ता है तो बवूल उगाने से आम 
कहाँ से फलेगा ? 

समता मानव मन के मूल में है---उसे मुला कर जब वह विपरीत 
दिल्ला में चलता है तभी दुदंशा आरम्म होती है| 
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एक दृष्टान्त से इस मूल प्रवृत्ति को समभिये। चार व्यक्तियों को 
एक साथ खाने पर विठाया गया । पहले की थाली में हलुआ, दूसरे 
की थाली में लप्सी, पीसरे को थाली में सिर्फ गेहूँ की रोटी तो चौथे की 
थाली में बाजरे की रोटो परोसी गई, तो क्या चारों साथ वठकर शान्ति- 
पूवेक खाना खा सकेंगे? ऊपरवाला नीचे वाले के साथ घमंड से 
एऐठेगा तो नीचे वाला भेद-भाव के दर्द से कराहेगा । इसके विरुद्ध सभी 
की थालियों में केवल बाजरे की रोटी हो हो तो सभी प्रेम से खाना खा 
लेंगे। इसलिये गहरे जाकर देखें तो पदार्थ मनुष्य के सुख और जान्ति 
के कारण नहीं होते वल्कि उसके मन को विचारणा ही अधिक सशक्त 


कारण होती है। समता का व्यवहार करें-ऐसी जागृति होना भी 


अनिवाय है । ४० १0). (३-०७२०॥ - 
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समता या समानता का कोई यह अर्थ ले कि सभी लोग एक ही 
विचार के या एक से शरीर के बन जावें अथवा बिल्कुल एक सी ही 
स्थिति में रखे जावें तो यह न संमव है और न ही व्यवहारिक । एक ही 
विचार हो तो विना आदान-प्रदान, चिन्तन और संघर्ष के विचार का 
विकासशील प्रवाह ही कक जायगा। इसी तरह आकृति, शरीर अथवा 
संस्कारों में भी समान-पने की सृष्टि संभव नहीं । 

समता का अर्थ है कि पहले श्रमतामय दृष्टि बनें तो यही दृष्टि 
सोम्यतापूर्वक कृति में उतरेगी । इस तरह समता समानता की वाहक 
वन सकती है। आप ऐसे परिवार को लीजिये, जिसमें पुत्र अर्थ या 
प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं किन्तु सब पर पिता 
की जो दृष्टि होगी, वह समतामय होगी। एक अच्छा पिता ऐसा ही 
करता है। उस समता से समानता भी आ सकेगी । 

समता कारण रूप है तो समानता कार्यरूप ; क्योंकि समता मन 
के घरातले पर जन्म लेकर मनुष्य को मावुक बनाती है तो वही भावुकता 
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फिर मनुष्य के कार्यों पर असर डाल कर उसे समान स्थितियों के निर्माण 
में सक्रिय सहायता देती है। जीवन में जब समता आती है तो सारे 
प्राणियों के प्रति समभाव का निर्माण होता है। तब अनुभूति यह होती 
है कि बाहर का सुख हो या दुःख--दोनों अवस्थाओं में समभाव रहें-- 
यह स्वयं के साथ की स्थिति तो अन्य सभी प्राणियों को आत्म-तुल्य 
मानकर उनके सुख दु ख में सहयोगी वर्ने-यह दूसरों के साथ व्यवहार 
करने की स्थिति। ये दोनों स्थितियाँ जब पुष्ट वनती हैं तो यह मानना 
चाहिये कि जीवन समतामय वन रहा है। कारण कि यही पुष्ट भावना 
आचरण में उत्तर कर व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति की दोराहों 
पर विषमता को नष्ट करती हुई समता की सृष्टि करती है । 


समता का आविर्भाव कब ! 


समता का श्रोगणेश चू कि मन से होना चाहिये इसलिये मन की 
दो वृत्तियाँ प्रमुख होती है--राय और हूं प। ये दोनों विरोधी वृत्तियाँ 
हैं। जिसे आप चाहते हैं उसके प्रति राय होता है। राग से मोह और 
पक्षपात॒ जन्म लेता है। जिसे आप नहीं चाहते उसके प्रति दंप आता 
है। ह्वष से कल्प, प्रतिशोध और हिंसा पेदा होती है ये दोनों 
वृत्तियाँ मन को चंचल बनाती रहती है तथा मनुष्य को स्थिरचित्ती एवं 
स्थिरधर्मी बनने से रोकती है। चंचलता से विषमता बनती और बढ़ती 
है। मन विषम तो दृष्टि विषम होगी और उसकी कृति भी विषम 
होगी । 

समता का आविर्भाव अतः तमी संभव होगा जब राग और हप को 
घटाया जाय । जितनो निरपेक्ष वृत्ति पनपती है, समता संगठित और 
संस्कारित बनती है। निरपेक्ष दृष्टि में पक्षपात नहीं रहता भौर जब 
पक्षपात नहीं है तो वहाँ उचित के प्रति निर्णायक वृत्ति पनपती है तथा 
गण और कर्म की दृष्टि से समता अभिवृद्ध होती है। अगर एक पिता 
के मन में भी एक पुत्र के प्रति राग और दूसरे के प्रति हप है तो वह 

पं - रा 2 >> 


जीवन की कसौटी और समता का मूल्यांचच २६ ] 


स्थिति समता जीवन की द्योतक नहीं है। में सबकी आंखों में प्रफुछता 
देखना चाहुँ--में किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहँ--ऐसी वृत्ति 
जब सचेष्ट बनती है तो मानना चाहिये कि उसके सन में समता का 
आविर्भाव हो रहा है । 

बाह्य समानता के लिये प्रयास करने से पूर्व भ्वन्तर की विषमता 
नहीं मिटाई और कल्पना करलें कि बाहर की विषमता किसो भी बल 
प्रयोग से एक बार मिटा मी दी गई हो तो भी विषमतामय अन्तर के 
रहते वह समानता स्थायी नहीं रह सकेगी । एक घ्वजा जो उच्च गगन 
में वायु-मंडल में लहराती हैं-- उसकी कोई दिशा नहीं होती। जिस 
दिशा का वायु वेग होता है, वह उचर ही मुड़ जाती है। किन्तु ध्वजा 
का जो दण्ड या स्तूप होता हैं, वह सदा स्थिर रहता हैं। तो समता 
के विकास के लिये दंड या स्तूप बनने का प्रयास करें जो स्थिर और अटल 
हो । फिर समता का सूक्ष्मतम विकास होता चला जावगः । 


जीवन की कतौटी. शिस्ओे ११ ८ 


जोवन क्या है” के सूत्र से जीवन की कसौटी का परिचय मिलता 
है। जड़ और चेतन की स्थिति को समभते हुए राग और हृष की 
भावना से हटकर जब निर्णय शक्ति एवं समता भावना पह्वित होती है 
तभी जीवन में एक साथेक मोड़ आता है। अतः जीवन की कसौटो यह 
होगी कि किस्ती को जड़ पदार्थों पर कितना व्यामोह हैं और चेतन शक्ति 
के प्रति कितनी क्रियाशील आस्था और निष्ठा है तथा वह मन को 
कितना स्थिर तथा निरपेक्ष रख सकता है निरपेक्ष रख सकता है या मन की चंचलता में 
अपूनेपत को भूलकर बाहरी दलदल में फंसा हुआ है ? इसी कसौटी पर 
किसी के जीवन की सजीवता का अंकन किया जा सकता है । 

यही कसौटी व्यक्ति के जीवन के लिये और यही कसौटो विभिन्‍न 
प्रकार के छोटे-बड़े समूहों के जीवन को आंकने के लिये काम में ली जा 
सकती है । इस सारी कसौटी को सार रूप में सम और विषम रूप में 
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परिभाषित की जा सकती है। जीवन में जितनी विषमता है, वह उतनः 
ही भटका हुआ है और जितनी समता आती है, वह उसके सच्चे मार्ग पर 
प्रगतिशील होने का संकेत देने वाली होती हैं । 


अन्तद प्टि और वाद्य दृष्टि 


समता के दो रूप हँ--दर्शन और व्यवहार। अन्तर के नेत्रों की 
प्रकाशमय दृष्टि से देखकर जीवन में गति करना समता दर्शन का मुख्य 
भाव है और यह जो गति है उम्तसे समता के व्यवहार का स्वरूप स्पप्ट 
होता है। अतः अन्तर और वाह्य दोनों दृष्टियों से समतापूर्ण जीवन का 
संचालन करने से सार्थक जीवन की उयलब्बि हो सकती है। दर्शन की 
गति व्यापक नहीं हो तो व्यवहार में भी एकरूपता नहीं भाती है। 
इसके लिये अन्त ष्टि और वाह्य दृष्टि में सम्यक समन्वय होना 
चाहिये । ै 


आप एक मकान को देखते हैँ । उसमें कहीं पत्थर होता है, कहीं 
चुना, सीमेन्ट, छोहा, लकड़ी आदि। फिर भो उसमें रहने या बेठने 
वालों की स्थिति भी एक सी नहीं होती--अलग-अलग आक्ृतियाँ, वेश- 
भूषा आदि। फिर भी यदि अन्तदं ष्टि में सबके समता आ जाय तो 
इन विभिन्नताओं के वावजूद सारा समूह एकरूपता की अनुभूति ले सकता. 
है। वाह्म दृष्टि की विषमता इसी भाव एवं विचार समता के. दृढ 
आधार पर समाप्त की जा सकती हैं । 


किन्तु जो अन्त ष्टि में शून्य रह कर केवल बाह्य दृष्टि में मटकता 
है, वह विषमता को ही अधिक बढ़ाता है। समता की साधना एकांगी 
नहीं, मन. वचन एवं कर्म तीनों के सफल संयोग से की जानी चाहिये 
तभी वाह्य दृष्टि अपना मार्ग अन्तरद॑ष्टि से पूछ कर ही चलेगी। 
अन्तर्द ष्टि का अनुशासन ही वाह्य दृष्टि पर चलना चाहिये । 


जीवन को कसीटो और समता का मूल्योंकक_ ३१ ] 


जितना भेद, उतनी विषमता 


भमौतिकता और आध्यात्मिकता में, जहत्व और चतन्य शक्ति में 
आझअथवा अन्तर और बाह्य दृष्टि में जितना अधिक भेद होगा। उतनी ही 
(वविषमता अधिक कटु, कुटिल और कष्टदायक्र होगी। इनमें जितना 
समन्वय बढ़ेगा, उतना ही स्वार्थ और मोह घटेया--परिम्रह के प्रति मूर्चा 
एवं ममत्व कटेगा तो उतने हो अंशों में सबको समान सुख देने वालो 
समता को सदाशयता का श्रेष्ठ विकास होगा । 


जहाँ भेद है, वहाँ विकार है, पतन है। मन और वाणो में भेद है-- 
वाणी और कम में भेद है तो वहाँ विषमतः का खेद ही खेद समभरिमे । 
जीवन में सच्चे आनन्द का स्रोत समता की तरलता से ही फूट सकेगा । 
तिरे मेरे' की जब दीवारें दूटती है ठव अर्न्तेमन में जिस विराटता का 
अकाश फेलता है, उसी प्रकाश को समता सुस्थिर, शीतल और सौख्यपूर्ण 
चनातो है । 


जीवन को सच्चा जोवन चनाचे 


प्राण घारण करना मात्र ही सच्चा जीवन नहीं है--वह तो निर्णय- 
शील एवं समभावी होना चाहिये। “सम्यक्र निर्णायक समतामय” 
जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य जब अपने सामने रखा जायगा तो मिथ्या 
घारणायें निमू ल होगी तथा ज्ञान, दुर्शतव एवं चारित््य का निर्मेल आलोक 
चारों ओर फेलेगा । तभी जीवन की कसौटी पर समता का भी सच्चा 
मूल्यांकन किया जा सकेगा । एक सच्चा जोवन हो कई जीवित मूृतों 
को संज्ञावान्‌ बनाने में सफल हो सकता है तो ऐसी सजीवता का प्रभाव 
जितना फेलेगा, उतना हो सभी क्षेत्रों में नव-जीवन विकसित होता 
जायगा । 


[३२ समता ४ दर्शन और व्यवहार 


मनुष्य के मन में और उसके वाहर परिवार से लेकर समूचे संसार में 
ऐसा नव-जीवन लाने का एक मात्र उपाय हैं कि समोी तरह की विपम- 
ताओं पर घातक आक्रमण किया जाय और समतामय जीवन दौली कः 
विकास साधा जाय । 


समता : शान्ति, स्टृद्धि एवं श्रेष्ठता की प्रतीक 


मनुष्य के मन के मूल में रहो समता ज्यों २ उमरतो जायगी, वह 
अपने व्यापक प्रभाव के साथ मानव जोवन को भी उदबारतो जायगी । 
उसे अग्यान्ति, दुःखदेन्य एवं निक्ृष्टता के चक्रत्रात से वाहर निक्राल कर 
यही समता उसे शान्ति, सर्वा गीण स्पृद्धि एवं श्रेष्ठता के सचि में ढालेगी 
ऐसी ढलान के वाद ही मनुष्य विषमताजन्य पश्चुता के घेरों से निकल कर 
आत्मीयतापूर्ण मनुष्यता का स्वामी वन सकेगा । समता शान्ति, स्मृद्धि 
एवं श्रेप्ठता की प्रतीक होती है--इसे कभी न भूले । 
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समता दशन : 
अपने नवीन 
परि्रिक्ष्य में 


समता, साम्पता या समानता मानव जीवन एवं मानव समाज का 
शाववत दर्शन है। आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र हो अथवा आर्थिक, 
राजनोतिक वा सामाजिक--सभी का समता लक्ष्य हैं क्योंकि समता 
मानव-मन के मूल में है। इसी कारण कृत्रिम विषमता की समाप्ति 
और समता की अवाप्ति सभो को अभीष्ट होती है ॥ जिस प्रक्रार आत्माएँ 
मूल में समान होती है कित्तु कर्मों का मैल उनमें विभेद पेदा करता है 
और जिन्हें संयम और नियम द्वारा समान बनाया जा सकता है, उत्ती 
प्रकार समग्र मानव समाज में भी स्वस्थ नियम प्रणाली एवं सुदृढ़ 
संयम की सहायता से समाजगत समता का भी प्रसारण किया जा 
सकता है। 


आज जितनी अधिक विषमता हैं, समता की मांग भो उदनी ही 
अधिक गहरी है। काश, कि हम उसे सुन और महसूस कर सके तथा 
समता दर्शन के विचार को व्यापक व्यवहार में ढाल सके । विचार पहले 
और बाद में उस पर व्यवहार--यही क्रम सुव्यवस्था का परिचायक 


होता है । 


[. रे४ समता ४: दशंन और व्यवहार 


वर्तमान विषमता के मूल में सत्ता व सम्पत्ति पर व्यक्तिगत या 
पार्टीगत लिप्सा की प्रवलठता ही विशेषहूप से कारणभूत है और यही 
कारण सछ्ची मानवता के विकास में वाघक है। समता ही इसका 
स्थायी व सर्वजन हितकारी निराकरण है। 

समता दर्शन का लक्ष्य है कि समता, विचार में हो, दृष्टि और वाणी 
में हो तथा समता, आचरण के प्रत्येक चरण में हो । तव समता, जीवन 
के अवसरों की प्राप्ति में होगी, सत्ता और सम्पत्ति के अधिकार में होगी 
तो वह व्यवहार के समूच दृष्टिकोण में होगी। समता, मनुष्य के मन 
में तो समता समाज के जीवन में। समता भावना की गहराइयों में ते 
समता साधना की ऊंचाइयों में। प्रगति के ऐसे उत्कृष्ट स्तरों पर 
फिर समता के सुप्रभाव से मनुष्यत्व तो क्या -ईव्वरत्व भी समोप 
आने लगेगा । 


विकासमान समता दशन 


मानव जीवन गतिशील होता है। उसके मस्तिष्क में नये २ 
विचारों का उदय होता है। थे विचार प्रकाशित होकर अन्य विचारों 
को आन्दोलित करते हैं। फिर समाज में विचारों के आदान-प्रदान एवं 
संघर्ष-समन्वय का क्रम चलता हैं। इसी विचार मन्यन में से विचार- 
नवनीत निकालने का कार्य युग-पुरुष किया करते हैं । 

कहा जाता है कि समय बलवान होता है। यह सहो है कि समय 
का वल अधिकांशतः लोगों को अपने प्रवाह में वहाता हैं, किन्तु समय को 
अपने पीछे करने वाले ये ही युग-पुरुष होते हैं जो युगानुकूल वाणी का 
उद्घोष करके समय के चक्र को दिल्या-दान करते हैं। इन्हीं युगपुरुषों 
एवं विचारकों के आत्म-दर्शन से समता-दर्शन का विकास होता आया 
है । इस विकास पर महापुरुषों के चिन्तन की छाप भी है तो समय-प्रवाह 
की छाप भी। और जब आज हम समता दर्शन पर विचार करें तो यह 
ध्यान रखने के साथ कि अतीत में महापुरुषों ने इसके सम्बन्ध में अपना 


' समता दशोन ४ अपने नवीन परिप्रेक्ष्य में श्र ] 


विचार-सार क्या दिया है--यह श्री ध्यान रखने की आवश्यकता होगी 
कि वर्तमान युग के संदर्भ में और विचारों के नवीन परिप्रेक्ष्य में आज 
हम समता-दर्शन का किस प्रकार स्वरूप-निर्घारण एवं विश्लेषण करें ? 


महावीर की समता-धारा 


ऐतिहासिक अध्ययन से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि समता दर्शन का 
सुगठित एवं मूर्त विचार सबसे पहले भगवान्‌ पारश्व॑नाथ एवं महावीर ने 
दिया। जब मानव समाज विषमता एवं हिंसा के चक्रव्यूह में फंसा तड़प 
रहा था, तव महावीर ने गंभीर चिन्तन के पश्चात्‌ समत्ता दर्शन की जिस 
पुष्ट घारा का प्रवांह प्रवाहित किया, वह आज भी युगपरिवर्तेन के 
बावजूद प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इस विचारधारा और उनके बाद 
जो चिन्तन-धघारा चली है--यदि दोनों का सम्यक्‌ विश्लेषण करके आज 
समता-दर्शन की स्पष्टता ग्रहण की जाय और फिर उसे व्यवहार में 
उतारा जाय तो निस्सन्‍्देह मानव समाज को सर्वा गीण समता के पथ की 
ओर मोड़ा जा सकता है । 

महावीर ने समता के दोनों पक्षों--दर्शन एवं व्यवहार को समान रूप 
से स्पष्ट किया तथा वे सिद्धान्त बता कर ही नहीं रह गये किन्तु उन्होंने 
उन सिद्धान्तों को साथ ही साथ स्वयं क्रियात्मक रूप भी दिया। 
महावीर के बाद की चिन्तनघारा का सही अध्ययन करने के लिये पहले 
महावीर की समता घारा को ठीक से समझ लें--यह अधिक उपयुक्त 
रहेगा और समता दर्शन को आज उसके नवीन परिप्रेक्ष्य में परिभाषित 
करने में अधिक सुविधा रहेगी । 


सभी आत्माएँ समान हैं! का उद्घोष 
महावीर ने समता के मूल बिन्दु को सबसे पहिले पहिचाना और 


बताया। उन्होंने उद्घोष किया कि सभी आत्माएं समान हैं याने 
कि सभी आत्माओं में अपना सर्वोच्च विकास सम्पादित करने की समान 


[ ३६ समता ; दर्शन और व्यवहार 


शक्ति रही हुई है। उम्र शक्ति को. प्रस्फुटित एवं विकसित करने की 
समस्या अवद्य है किन्तु लक्ष्य प्राप्ति के सम्बन्ध में हताशा या निराशा का 
कोई कारण नहीं है। इसी विचार ने यह स्थिति स्पष्ट की कि जो 
बात्मा सो परमात्मा अर्थात्‌ ईब्वर कोई अछा गक्ति नहीं, जो सदा से 
केवल ईइवर रूप में ही रही हुई हो वल्कि संसार में रही हुईं आत्मा ही 
अपनी साधना से जब उच्चतम विकास साव लेती है तो वही परम पद 
पाकर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर छेती है। वह परमात्मा सर्व 
गक्तिमान्‌ एवं पूर्ण ज्ञानवान तो होता है किन्तु संसार से उस्तका कोई 
सम्बन्ध उस अवस्था में नहीं रहता । 
यह क्रान्ति का स्वर महावीर ने ग॒ जाया कि संसार की रचना ईश्वर 
करता और इसे मी उन्होंने मिथ्या वताया कि ऐसे ईदवर की इच्छा 
के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल्ता । संसार की रचना को 
उन्होंने अनादि कर्म प्रकृति पर आयारित बताकर आत्मीय समता की 
जो नींव रखी--उस पर समता का प्रासाद खड़ा करता सरल हो गया । 
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आत्मीय समता की आधारशिला पर महावीर ने सन्देश दिया कि 
सबसे पहले समटृष्टि वनों। इसे उन्होंने जीवन विकास का मूलाबार 
बताथा। समदृष्टि का शाव्दिक अर्थ है समान नजर रखना, लेकिन 
इसका गूढ़ार्थ बहुत गंभीर और विचारणीय हैं । 

मनुष्य का मन जबतक सन्तुल्ति एवं संयमित नहीं होता तव॒तक 
बह अपनी विचारणा के घात-प्रतिघातों में टकराता रहता ह। उसकी 
वृत्तियाँ चंचलता के उतार-चढ़ावों में इतनी अस्थिर वनी रहती है कि 
स॒द या असद का उसे विवेक नहीं रहता । आप जानते हैं कि मन की 
चंचलता राग और ह्वप की दृत्तियों से चछायमान रहती है। राग इस 
छोर पर तो है प उस छोर पर मन को इधर उबर भटकाते हैं। इससे 
मनुष्य की दृष्टि विपम बनती है । राग वाला अपना और हेप वाला 
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पराया तो अपने और पराये का जहाँ भेद बनता हैं वहाँ दृष्टि-भेद 


रहेगा ही । 

महावीर ने इस कारण मानव-मन की चंचलता पर पहली चोट को 
क्योंकि मन ही तो वन्धचन और मुक्ति का मूल कारण होता है। चंचलता 
राग और ह् ष को हटाने से हटतो है और चंचछता हटेगी तो विपमता 
हंठेगी । विषम दृष्टि हटने पर हो समद्ृष्टि उत्पन्न होगी। 

सबसे पदले समटष्टिपना आवे-यह वांछुनीय है क्योंकि समदष्टि 
जो बन जायगा तो वह स्वयं तो समता पथ पर आरूढ़ होगा ही किन्तु 
अपने सम्यक संसर्ग से वह दूसरों को भो विषमता के चक्रत्यूह से बाहर 
निकालेगा । इस प्रयास का प्रभाव जितना व्यापक्र होगा उतना ही व्यक्ति 
एवं समाज का सर्मी क्षेत्रों में चलनेवाला व्यवस्था क्रम सहो दिशा की 
ओर परिवर्तित होने लगेगा । 


भ्रावकृत्व एवं साधुत्व की उच्चतर श्रेणियाँ 


समदृष्टि होना समता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का समारंभ 
मात्र है। फिर महावीर ने कठिन क्रियाशीलता का क्रम वनाया । समता- 
मय दृष्टि के बाद समतामय आचरण की पूर्ति के लिये दो स्तरों को 
रचना की गई। 

इसमें पहला स्तर रखा श्रावकत्व का। श्रावक के बारह भणुब्रत 
बताये गये हैं जिनमें पहले के पांच मूलगुण कहलाते हैं एवं शेष सात उत्तर 
गुण। मूल गुणों की रक्षा के निमित्त उत्तर गृणों का निर्वारण माना 
जाता है। मूल पांच ब्रत हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्म एवं 
अपरिग्रह । अनुरक्षक सात ब्रत हैं--दिशा मर्यादा, उयमोग-परिमोग- 
परिमाण, अनथेदंड त्याग, सामायिक, देशावका सिकर, प्रतिपृर्ण पौपच एवं 
अतिथि-संविभाग ब्रत । 

श्रावक के जो पांच मूल ब्रत है--ये ही साधु के पांच महात्नत हैं । 
दोनों में अन्तर यह है कि जहाँ श्रावक स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री- 
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गमन एवं असोमित परिग्रह का त्याग करता है, वहाँ साथु सम्पूर्ण रूप से 
हिसा, मठ, चोरी, मिथुन एवं परिग्रह का त्याग करता है। नीचे का 
स्तर श्रावक का है तो साधु त्याग की उच्च श्रेणियों में रमण करता हुआ 
समता दर्शन की सूक्ष्म रीति से साधना करता है। महावीर का मार्ग 
एक दृष्टि से निवृत्तिप्रधान मार्ग कहलाता है--वह इसल्यि कि उनकी 
शिक्षाएं मनुष्य को जड़ पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से हटाकर चेतना के 
ज्ञानमय प्रकाश में लेजाना चाहती है। निशृत्ति का विलोम है प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ आन्तरिकता से विस्मृत वनकर वाहर ही बाहर मृगतृष्णा के पीछे 
भटकते रहना । जहाँ यह भटकाव हैं, वहाँ स्वार्थ है, विकार है और 
विषमता है। समता की सीमा रेखा में छाने, बनाये रखने और आगे 
बढ़ाने के उद्द इय से ही श्रावकत्व एवं साधुत्व की उच्चतर श्रेणियाँ 
निमित की गई । 

जानने की साथ्थकता मानने में है और मानना तभी सफल बनता है 
जब उसके अनुसार किया जाय। विशिष्ट महत्त्व तो करने का ही है। 
आचरण ही जीवन को आगे बढ़ाता है--यह अवद्य है कि आचरण अन्चा 
न हो, विक्ृोत न हो । 


ए>२पेले ये ध - 
विचार और आचार में समता 


टृप्टि जब सम होती है अर्थात्‌ उसमें भेद नहीं होता, विकार नहीं 
होता और अपेक्षा नहीं होती, तव उसकी नजर में जो आता है वह न 
तो राग या ह्वष से कलुपित होता है और न स्वार्थभाव से दूषित । वह 
निरपेक्ष दृष्टि स्वभाव से देखती है । विचार और आचार में समता 
का यही अर्थ है कि किसी समस्या पर सोचें अथवा किसी सिद्धान्त पर 
कार्यान्‍वय करें तो उस समय समदृष्टि एवं समभाव रहना चाहिये । 
इसका यह आर्थ नहीं कि सभी विचारों की एक ही लीक को मानें या 
एक ही लीक में भेड़ वृत्ति से चलें। व्यक्ति के चिन्तन या कइतित्व 
स्‍्वातंत्य का लोप नहीं होना चाहिये वल्कि ऐसी स्वतन्त्रता तो सदा 
उन्मुक्त रहनी चाहिये । 
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समदृष्टि एवं समभाव के साथ बड़े से बड़े समूह का भी चिन्तन 
गा आचरण होगा तो समता का यह छूप उसमें दिखाई देगा कि सभी 
एक दूसरे की हितचिन्ता में निरत हैं और कोई भी ममत्व या मूर्छा 
का मारा नहीं हैं। निरपेक्ष चिन्तन का फल विचार समता में हो 
प्रकट होगा, किन्तु यदि उस चिन्तन के साथ दस, हठवाद अथवा 
यशलिप्प्ता जुड़ जाय तो वह विचार संघय॑शोल बनता है। ऐसे 
संघर्ष का निवारक महावीर का उिद्धान्त है अनेकान्तवाद या 
सापेक्षाद -जिसका अर्थ है कि प्रत्येक विचार में कुछ न कुछ 
सत्यांश होता है और अपेक्षा से मी सत्यांश होता है तो अंशों को 
जोड़कर पूर्ण सत्य से साक्षात्कार करने का यत्न किया जाय। यह 
विचार संघषे से हटकर विचार समन्वय का मार है ताकि प्रत्येक विचार 
की अच्छाई को ग्रहण कर लें। 

. आचार समता के ल्यि पांचों मूल ब्रत हैं। मनुष्य अपनी शक्ति के 
अनुसार इन त्रतों की आराघचा में आगे बढ़ता रहे तो स्वार्थ-संघर्ष मिट 
सकता है। परिग्रह का मोह छोड़ें या घटावें और राग ढ ष की वृत्तियों 
को हटावें तो हिंसा छूटेगी ही--चोरी ओर मूठ भी छूटेगा तथा काम- 
वासना की प्रवछता मी मिटेगी। सार रूप में महावीर की समताचारा 
विचारों और स्वार्थों के संघ को मिटाने में सशक्त है, बशर्ते कि उस 
घारा में अवगाहन किया जाय । 


चतुविध संघ एवं समता 


महावीर ने इस समता दर्शन को व्यवहारिक वनाने के लिये जिस 
चतुर्विध संघ की स्थापना की, उसकी आधारशिछा भी इसी समता पर 
रखी गई। इस संघ में साधु, साध्वी, श्रावक, एवं श्राविका वर्ग का 
समावेश किया गया । साघना के स्तरों में अन्तर होने पर मी दिया 
एक ही होने से श्रावक एवं साथु वर्ग को एक साथ संघ-वद्ध किया गया। 
दू सरी ओर उन्होंने लिग भेद मी नहीं किया-त्ताध्वी और श्राविक्ता 
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को साधु एवं श्रावक वर्ग की श्रेणी में ही रखा। जाति भेद के तो 
महावीर मूलतः ही विरोधी थे। इस प्रकार महावीर के चतुर्विध संघ. 
का मूलाघार ही समता है। दर्शन और व्यवहार के दोनों पक्षों में 
समता को मूर्त रूप देने का जितना श्रेय महावीर को है, उतना संभवतः 
किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा। 


समता दर्शन का नवीन ग्ररिप्रेक्ष्य 


युग बदलता हैं तो परिस्थितियाँ वदलती हैं। व्यक्तियों के सहजीवन 
की प्रणालियाँ वदलती हैं तो उनके विचार और आचार के तौर-तरीकों 
में तदनुसार परिवर्तन आता है। यह सही है कि ज्ाइवत तत्त्व में एवं 
मूल ब्रतों में परिवर्तन नहीं होता । सत्य ग्राह्मय है तो वह हमेशा ग्राह्म 
ही रहेगा, किन्तु सत्य प्रकाशन के रूपों में युगानुकूल परिवर्तन होना 
स्वाभाविक है। मानव समाज स्थगित नहीं रहता वल्कि निरन्तर गति 
करता रहता है तो गति का अर्थ होता है एक स्थान पर टिके नहीं 
रहना और एक स्थान पर टिके नहीं रहे तो परिस्थितियों का परिवर्तन 
अवध्यंभावी है । 


मनुष्य एक चिन्तक और विवेकशील प्राणी होता है। वह प्रगति 
भी करता है तो विगति भी । किन्तु यह सत्य है कि वह गति अवश्य 
करता हैं। इसी गति चक्र में प्ररिप्रेन्‍्य भी वदलते रहते हैं। जिस 
दृष्टि से एक तत्व या पदार्थ को कल देखा था--शायद समय, स्थिति 
आदि के परिवर्तन से वही दृष्टि आज उसे कुछ भिन्न कोण से देखे और 
कोण भी तो देश, काल और भाव की अपेक्षा से बदलते रहते हैँ। बतः 
स्वस्थ दृष्टिकोण यह होगा कि परिवर्तेन के प्रवाह को मी सममका जाय 
तथा परिवर्तन के प्रवाह में झ्ाश्वत्ता तथा मूल ब्रतों को कदापि 
विस्मृत न होने दिया जाय। दोनों का समन्वित रूप ही श्रेयस्कर 


होता है । 
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 इसो दृष्टिकोण से समता दर्शन को भी आज हमें उसके नवीन परि- 
प्रेक्ष्य में देखने एवं उसके आधार पर अपनी आचरण विवि निर्धारित 
करने में अवश्य ही जिज्ञासा रखनी चाहिये । इस अध्याय में आगे इसी 
जिज्ञासा से विचार किया जा रहा है । 


वेज्ञानिक विकास एवं सामाजिक शक्ति का उभार 


वेज्ञानिक साधनों के विकास ने मानव जीवन की चली आ रही 
परम्परा में एक अचिन्तनीय क्रान्ति की हैं। व्यक्ति की जान पहिचान 
का दायरा जो पहले बहुत छोटा था--समय एवं दूरी पर विज्ञान की 
विजय ने उसे अत्यधिक विस्तृत बना दिया है। आज साघारण से 
साधारण व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष परिचय काफी बढ़ गया है तो 
रेडियो, टेलीवीजन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उसको जानकारी 
का क्षेत्र तो समूचे ज्ञात विश्व तक फेल गया है । 

इस विस्तृत परिचय ने व्यक्तित को अधिकाघिक सामाजिक बनाया 
क्योंकि उपयोगी पदार्थों के विस्तार से उसका एकावलम्बन टूट सा गया-- 
समाज का अवलम्बन पग २ पर आदइ्यक हो गया। अधिक परिचय 
से अधिक सम्पर्क और अधिक सामाजिकता फेलने लगी । सामाजिकता 
के प्रसार का अर्थ हुआ सामाजिक शक्ति का नया उमार । 

तबतक व्यक्ति का प्रभाव अधिक था समाज का सामूहिक शक्त्ति 
, के रूप में प्रभाव नगण्य था। अतः व्यक्ति को सर्वोच्रि प्रतिभा से ही 
सारे समाज को किसी प्रकार का मार्ग दर्शन संमव था। तब राजनीति 
_ और अर्थनीति की धुरि भी व्यक्ति के हो चारों ओर घूमती थी । राजतंत्र 
का प्रचलन था और राजा ईश्वर का रूप समझा जाता था। उसको 
इच्छा का पालन ही कानून था। अर्थनीति भी राजा के आश्रय में ही 
चलती थी । 

देज्ञानिक विकास एवं सामाजिक शक्ष्ति के उमारने तब परिवर्तन 
के चक्र को तेजी से घुमाना शुरू किया। ह 
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राजनीतिक एवं आर्थिक समता की ओर 


आवुनिक इतिहास का यह बहुत लम्बा अध्याय है कि क्रिस प्रकार 
विभिन्न देशों में जनता को राजतंत्र से कठिन और वलिदानी लड़ाइयां 
लड़नी पड़ी तथा दीघे संघर्ष के वाद अलग २ देशों में अछठग २ समय में 
वह राजतंत्र की निरंकुशता से मुक्त हो सकी । इस मुक्ति के साथ ही 
लोकतंत्र का इतिहास प्रारंभ होता है। जनता की इच्छा का वल 
प्रकट होने लगा और जन प्रतिनिध्यात्मक सरकारों की रचना शुरू हुई । 
इसके आधार पर संसदीय लोकतंत्र की नींव पड़ी । 

लोकतंत्र की जो छोटी सी व्याख्या की गई है कि वह तंत्र जो जनता 
का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिये हो--इस स्थिति को प्रकट 
करती है कि एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, वल्कि समूह की इच्छा 
प्रभावशील होगी । व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी तथा 
एक ही व्यक्ति एक वार अच्छा हो सकता है तो दूसरी बार बुरा भी -- 
अतः एक व्यक्ति की इच्छा पर अगणित व्यक्ति निर्भर रहें--यह समता 
की दृष्टि से न्‍्यायोचित नहीं माना जाने लगा। समूह की इच्छा 
यकायक नहीं बदलती और न ही अनुचित की ओर आसानी से जा 
सकती है, अतः समूह की इच्छा को प्रमुखता देने का प्रयल् ही लोकतंत्र 
के रूप में सामने आया । 

लोकतंत्र के रूप में राजनीतिक समानता की स्थापना हुई कि छोटे 
बड़े प्रत्येक नागरिक को एक मत समान रूप से देने का अविकार है और 
बहुमत मिलाकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाय। यह पक्ष 
अलग है कि व्यक्ति अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर किस प्रकार अच्छी 
से अच्छी व्यवस्था को भी तहस-नहस कर सकते हैं, किन्तु लोकतंत्र का 
ध्येय यही है कि सर्वजन हित एवं सर्वजन साम्य के लिये व्यक्ति की 
उद्दाम कामनाओं पर नियंत्रण रखा जाय । 

चिन्तन की प्रगति के साथ इसी ध्येय को आर्थिक एवं सामाजिक 
क्षेत्रों में भी सफल बनाने के प्रयास प्रारंभ हुए । इन प्रयासों ने मनुष्यक्षत 
आर्थिक विपम्रता पर करारी चोटें की और जिन सामाजिक टिद्धान्तों 
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का निर्माण किया, उनमें समाजवाद एवं साम्यवाद प्रमुख हैं। इन 
सिद्धान्तों का विकास भी धोरे २ हुआ और काले माजसे ने साम्यवाद 
के रूप में इस युग में एक पूरा जीवन-दशन प्रस्तुत किया। युग अलग २ 
था, किन्तु क्रान्ति की जो धारा अपरिग्रह के रूप में महावीर ने प्रवाहित 
की वेचारिक दृष्टि से काल मार्कसा पर भी उसका कुछ प्रभाव था। 
काल माकस को भी यही तड़प थी कि यह अर्थ व्यक्तिगत स्वामित्त्व के 
बन्धनों से छूट कर जन-जन के कल्याण का साधन बन सके। व्यक्तिगत 
स्वामित्व के छूटने का अर्थ होगा परिग्रह का ममत्व छूटना। सम्पत्ति 
पर सार्वजनिक स्वामित्व को स्थापना से घनलोलुपता नहीं रहतो है। 
मानवता प्रमुख रहे और घन उतस्तके साचन रूप में गौण स्थान पर--यह 
साम्यवाद का लक्ष्य माक्स ने बताया कि एक परिवार को तरह सारे 
समाज में आधथिक एवं सामाजिक समानता का प्रसार होना चाहिये। 


5 0 ७ ६ 
अथ का अथ और अथ का अनथ 


सामाजिक जीवन के वेज्ञानिक विकास की ओर दृष्टिपात करें तो 
विदित होगा कि इस प्रक्रिया में अर्थ का मारी प्रभाव रहा है। जिस 
वर्ग के हाथों में अथ का नियंत्रण रहा, उसो के हाथों में सारे समाज की 
सत्ता सिमटी रही वल्कि यों कहना चाहिये कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों 
में समत्ता प्राप्त करने के जो प्रयल्ल चले अथवा कि जो प्रयल्ल सफल भी 
हो गये --अर्थ को सत्ता वालों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आज भी इसी 
अर्थ के अनर्थ रूप जगह-जगह लोकतन्त्र की अथवा साम्यवाद तक की 
प्रक्रयारएं भी दूषित बनाई जा रही हैं । 

: सम्पत्ति के अनुभाव का उदय तब हुआ माना जाता है जब मनुष्य 
का प्रकृति का निखालिस आश्रय छूट गया और उसे अर्जन के कर्मक्षेत्र में 
प्रवेश करना पड़ा। जिसके हाथ में अर्जन एवं संचथ का सूत्र रहा- सत्ता 
का सूत्र भी उसीने पकड़ा । आधुनिक युग में पूजीवाद एवं साम्राज्यवाद 
तक की गति इसी परियाटी पर चली जो व्यक्तिवादी नियन्त्रण पर 
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आधारित रही अथवा यों कहें कि अर्थ के अनर्थ का विषमतम रूप इन 
प्रणालियों के रूप में सामने आया जिनका परिणाम विश्व युद्ध, नरसंहार 
एवं आर्थिक शोषण के रूप में फूटता रहा है। 


अर्थ का अर्थ जब तक व्यक्ति के लिये ही और व्यक्ति के नियंत्रण में 
रहेगा तव तक वह अनर्थ का मूल भी वना रहेगा क्योंकि वह उत्मे त्याग 
की ओर बढ़ने से रोकेगा--उसकी परिग्रह-मूर्छा को काटने में कठिनाई 
आती रहेगी । इसलिये अर्थ का अर्थ समाज से जुड़ जाय और उसमें 
व्यक्ति की अर्थाकांक्षाओं को खुल कर खेलने का अवसर न हो तो संभव 
है, अथे के अनर्थ को मिटाया जा सके | 


दोनों छोरों को मिलाने की जरूरत 


ये सारे प्रयोग फिर भी बाह्य प्रयोग ही हैं और बाह्य प्रयोग तभी 
सफल बन सकते हैं, जब अन्तर का घरातल उन प्रयोगों को सफलता के 
अनुकूल बना लिया गया हो । तकली से यूत काता जाता है और के 
हुए सूत से वस्त्र बनाकर किसी भी नंगे बदन को ढका जा सकता है 
लेकिन कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य तकली से सुत न कातकर उसे किसी 
दूसरे की आंख में घुसेड़ दे तो क्या हम उसे तकली का दोप मानें ? 
सज्जन प्रकृति का मनुष्य बुराई में भी अच्छाई को ही देखता है लेकिन 
दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अच्छे से अच्छे साधन से भी बुराई करने की 
कुचेष्टा करता रहता है । 

तो एक हो कार्य के ये दो छोर हैं--व्यक्ति आत्म-नियंत्रण एवं आत्म 
साथना से श्रेष्ठ प्रकृतियों में ढलता हुआ उच्चतम विकास करे और 
साधारण रूप से और उसको साघारण स्थिति में सामाजिक नियंत्रण से 
' उप्तकों समता को लीक पर चलाने की प्रणालियाँ निर्मित की जाब | 
मे दोनों छोर एक दूसरे के पूरक वरनें--आपस में जुड़े, तब व्यक्ति से 
समाज और समाज से व्यक्ति का निर्माण सहज वन सकेगा । 
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सामान्य स्थिति अविकांशतः ऐसों हो रहती है कि समाज के 
चहुमंख्यक लोग सामान्‍य मानस के होते हैं जिन पर किसी न किसी 
प्रकार का नियंत्रण रहे तो वे सामान्य गति से चलते रहते हैं, वरना 
रास्ते से मटक जाना उसके लिये आसान होता हैं। तो जो लोग 
प्रवुद्ध होते हैं, वे स्वयं भ्रष्ट न होकर अपनी सत्वेतना को जागृत रखते 
हुए यदि ऐसी सामाजिक स्थितियाँ वनावें जो सामात्य जन के नेतिक 
विकास को प्रोत्साहित करतो हों तो वह सर्वधा बांछनीय माना 
जायगा । 


समता के सम्रस स्वर 


वर्तेमान विषमता की ककेश घ्वनियों के बीच आज साहस करके 
समता के समरस स्वरों की सारी दिज्ाओं में गुजाथमान करने को 
आवश्यकता है। सम्पूर्ण मानव समाज ही नहीं, समूचा प्राणी समाज 
भी इन स्वरों से आल्हादित हो उठेगा । जीवन के सभो क्षेत्रों में फेलो 
विषमता के विरुद्ध मनुष्य को संघर्ष करना ही होगा क्योंकि मनुष्यता का 
इस विषम वातावरण में निरन्तर हास होता ही जा रहा है । 


यह प्रूव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता और बदलता रहेगा 
किन्तु समूचे तौर पर मनुष्यता कभी समाप्त नहीं हो सकेगी और आज 
भी मनुष्यता का अस्तित्व डूवेगा नहीं ॥ वह सो सकती है, मर नहीं 
सकती और अब समय आ गया है जब मनुष्यत्ता की सजीवता लेकर 
मनुष्य को उठना होगा--जागना होगा और क्रान्ति की पताका को 
उठाकर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा। क्रान्ति यही कि वर्तमान 
विषमताजत्य सामाजिक मूल्यों को हटाकर समता के नये मानवोय मूल्यों 
की स्थापना । इसके लिये प्रबुद्ध एवं युवा वर्ग को विज्ञेप रूप से भागे 
आना होगा और व्यापक जागरण का झंख फूकना होगा। जिससे 
समता के समरस स्वर उद्भूत हो सकें। 
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सम्रता दशन का नया ग्रकाश 


सत्यांशों के संचय से समता दशेन का जो सत्य हमारे सामने प्रकट 
होता है--उसे यथा-झक्ति यथासाध्य सबके समक्ष प्रस्तुत करने का 
नम्न प्रयास यहाँ किया जा रहा है। यह युगानुकूल समता दर्शन का 
नया प्रकाश फैला कर प्रेरणा एवं रचना की नई अनुमूतियों को सजग 
बना सकेगा । 

समता दर्शन को अपने नवीन एवं सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझने के लिये 
उसके निम्न चार सोपान बनाये गये हैं :-- 


१--सिद्धान्त-दशन 


मानव ही नहीं, प्राणी समाज से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में यथार्थ 
दृष्टि, वस्तुस्वहूप, उत्तरदायित्व तथा शुद्ध कतेव्याकतेंव्य का ज्ञान 
एवं सम्यक्‌ , सर्वागीण व सम्पूर्ण चरम विकास की साधना समता 
सिद्धान्त का मूलाघार हैं। इस पहले सोपान पर पहले सिद्धान्त को 
प्रमुखता दी गई है । 


२--जीवन-दशन 
सबके लिये एक व एक के लिये सव तथा जीओ व जीने दो के प्रति- 


पादक सिद्धान्तों तथा संयम नियमों को स्वयं के व समाज के जीवन मे 
आचरित करना समता का जीवन्त दर्शन करना होगा । 


३--आत्म-दशन 


समतापूर्ण आचार की पृष्ठभूमि पर जिस प्रकाश स्वरूप चेतना का 
आविर्भाव होगा, उसे सतत व सत्सावना पूर्ण सेवा तथा तथा स्वानुमूत्ति 
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के बल पर पुष्ट करते हुए वसुचव कुटुम्बकम्‌ की व्यापक भावना में आत्म- 
विसर्जित हो जाना समता का उन्नायक चरण होया | 


४--पर सा त्मा-दशन 


आत्म विसजँन के बाद प्रकाश में प्रकाश के समान मिल जाने की 
यह चरम स्थिति है। तब मनुष्य न केवल एक आत्मा अपितु सारे 
प्राणो समाज को अपनी सेवा व समता की परिधि में अन्तर्निहित कर 
लेने के कारण उज्ज्वल्तम स्वरूप प्राप्त करके स्वयं परमात्मा हो जाता 
है। आत्मा का परम स्वरूप हो समता का चरम स्वरूप होता है । 

इन चार सोपानों पर गहन विचार से समता दर्शन की श्रेष्ठता 
अनुभूत हो सकेगी और इस अनुभूति के वाद हो व्यवहार की झूप-रेखा 
सरलतापूर्वक हृदयंगम की जा सकेगी । 


पहला सोपानः 
सिद्धान्त- 
दर्शन 


ज्ञान और चिन्तन आचरण की आवारविलाएँ होती हैं। आधार- 
शिलाएं सुदृढ़ हुई तों भवन का निर्माण भी सुदृढ़ होगा। शिलाएँ 
कछ्ची हुई या ठीक तरह से नहीं जमी और उस पर यदि निमाणि कार्य 
कराया जायगा तो उस निर्माण की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी । 
इसी कारण सिद्धान्त क्या है, उसकी गंभीरता एवं सक्षमता क्या है-- 
उसका ज्ञान एवं उसकी परीक्षा पहले आवद्यक होती है । 

ज्ञान वह जो इन्द्रियों व मन के संसर्ग से जाना जाता है, किन्तु जो 
कुछ मी इस त्तरह जाना जाता है वह सव कुछ सही ज्ञान नहीं होता। 
अच्छे का भी इस तरह ज्ञान होता है और बुरे का भो--इसहिये ज्ञान के 
साथ चिन्तन का मह॒त्तत है। चिन्तन ज्ञान की छलनो होती है जो सार 
रूप को रोक कर कचरे को बाहर फेंक देत! है । चिन्तन के विना ज्ञान 
की श्रेष्ठता प्रकाशित नहीं होती हैं तो स्वयं की भवधारणा भी पुष्ट 
नहीं वनती हैं। जानने और मानने की कड़ियों को जोड़ने वाला 
चिन्तन ही होता है | 

चिन्तन मनुष्य के मन का उन्चायक मी होता है। चिल्तक का मन 
जो कुछ जानता है, उस पर अपनी कसौटी से सोचता है, तव उस ज्ञान 
को उपादेयता पर उसको जो निष्ठा जमती है, वह सुदढ एवं स्थायों 
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होती है। चाहे कितने ही वडे आदमी ने एक वात कही हो और हकीकत 
में वह बात कितनी हो अच्छी भी हो, लेकिन अगर उसे बन्द दिमाग से 
मानने की शिक्षा दी गई तो वह मानना खुद की समझ पर टिका न होने 
से लूम्वा नहीं टिकेगा । दूसरे के जाने हुए को भी स्वयं जानना-यह 
चिन्तन को प्रक्रिया होती है । 


चिन्तन ज्ञान की कसौटी 


ज्ञान जितना मन को गहरी परतों में उत्तरता जायगा, उतना हो 
उसका वेशिष्ट्य भी प्रकट हौता जायगा । जो कुछ जाना है, वह सही 
है था नहीं - उसकी सबसे बड़ी कसौटो शुद्धात्मानुमृति हो होती है और 
आत्मानुभूति को सजग एवं सक्षम बनाने का मार्ग चिन्तन का मार्ग है। 
जो चिन्तन में रमता हैं, निश्चित मानिये कि वह सतत जागृत भी 
रहता है । 


समता के सिद्धान्त के संदर्भ में ज्ञान और चिन्तन की मीमांसा पर 
विशेष बल दिया जाय तो यह सर्वथा उपयुक्त होगा। यहां समता के 
दर्शन एवं व्यवहार पर प्रकाश डाला जा रहा है और इसे पढ़कर बिना 
उसे अपने चित्तन की कसौटी पर कसे ही अन्धानुकरण से जान लें, मान 
लें और तदनुस्तार करना भी शुरू कर दें तव भो उसके आचरण को स्वस्य 
नहीं कहा जा सक्रेया। अनजाने में कोई दूध भी पीले तो उससे भी 
वांछित लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि जो मानसिक वरू उस लाभ की प्राप्ति 
के लिये तेयार होना चाहिये उसका वहां नितान्त अभाव होगा। जहां 
मानसिक बल नहीं, वह कितनी दुर तक चल सकेगा--इसका कोई 
भरोसा नहीं मौर आघे रास्ते चलकर वहां से वह मटक जाय तो यह और 
भी बुरा होगा । 


अतः अभिप्राय यह है कि यहाँ समता के जिस सिद्धान्त दर्शन पर 
प्रकाश डाला जा रहा है, उसे जानें और तभी मार्ने जब चिन्तन की 
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कसौटी पर उसे कसकर आप उसे खरा जान लें। इस प्रक्रिया के बाद 
आपकी आचरण की जो क्रिया होगी, वह अटल होगी । तव आपका मन 
मंजिल पर पहुंच कर ही मानेगा । 


समता का सैद्धान्तिक स्वरूप 


कहावत है कि किसी भी शुभ का समारम्भ स्वयं से होना चाहिये 
और समता भी अपने से शुरू होनी चाहिये । पहले हम निज को सम 
बनावें--सम सोचें, सम जानें, सम मानें, सम देखें, और सम करें। 
सम का अर्थ समान और समान याने सन्तुल्ति। एक तुला होती है-- 

लि कील... बिक पमिनिकि किक. 

उसके दोनों पलड़े जब बराबर होते हैं तो उसे सन्तुल्तित कहा जाता है। 
वह तुला बरावर तोल रही है तब उसका कांटा ठीक बीचोबीच होता है। 
उसी तरह जब मन का कांटा भेद को छोड़ कर केन्द्रित रहता हुआ 
वस्तु स्थिति को देखता है--उस पर सोचता है और तब तदनुकूल करने 
का निर्णय लेता है--उस मन को ही सन्तुल्ति कहा जायगा । 


सन्तुलन के लिये संयम आवश्यक होता है. के लिये संयम आवश्यक होता है। अपने हित पर चोट 


भी पड़े किन्तु मन का सन्तुलन न विगड़े--यह काम संयम करता है। 
संयम से सम किसी भी स्तर पर टूटता नहीं है। कारण कि जहाँ सम 
टूटा, विषमता कट्टर वन, मन पर टूट पड़ती है-स्वार्थ, भोग और 
विकार उसे तुरन्त घेर लेते हैं--फिर उस भंवर से मन को निकालना 
दुष्कर हो जाता है। अतः एक वार साघे गये सम को सुरक्षा भी अति 
महत्त्व की होती है । 

संयम के कल्पतरु पर अमर फल लगता है त्याग का। त्याग याने 
छोड़ना और यह छोड़ना अविचारपूर्ण या निष्कारण नहीं। समता लाने 
और उसे फेलाने के विश्ञांल प्रयोजन के हित जो जीवन में देना सीख 
जाता है--छोड़ने में आनन्द अनुमव करने लग जाता है तो वह अपनी 
कर्मंठ शक्ति को भी पहिचानने लग जाता है। त्याग निरपेक्ष दृष्टि 
देता है वो निष्काम कर्म की प्ररणा । जहाँ त्याग आ जाता है, वहाँ 
विषमता छू भी नहीं सकेगी । 
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समता सिद्धान्त की मूल प्रेरणा 


समता सिद्धान्त की मूभ प्रेरणा का स्रोत त्थाग को मानना होगा। 
भारतीय संस्कृति में सदा ही त्याग को इसी कारण सर्वाधिक महत्ता 
मिली है और इसी त्याग के तेज पर ही “वसुधेव” कुटुम्बकम्‌ के सिद्धान्त 
को प्रतिपादित किया जा सका था। हृदय की उदारता त्याग पर ही 
टिकी रह सकती है । 

भोग और त्याग--इन दो स्थितियों में समग्र जीवन का चित्र 
अंकित किया जा सकता है जो जीवन को भोग मात्र के लिये मानता 
है, वह अपनी चेतना से हटकर शरीर में वधता है, परिग्रह की मूर्छा में 
बंधता है और जड़ग्रस्त वनता है। भोग इस तरह स्वार्थ को जन्म 
देता है। स्वार्थ अन्धा होता है - वह अपने ही को याद रखता है-- 
दूसरों को भुला देता है। स्वार्थ राग द्वष को वृत्तियों को पैदा ही नहीं 
करता, उन्हें चिकनी वनाता रहता है । जहाँ राग हं प है--स्वार्थ है-- 
वहाँ कौन सा विकार डेरा नहीं डालता? भोग है तो विषय-वासना 
है, राग हं प हे तो क्रोच मान, माया, लोभ है और जहाँ यह कुविचारो 
चौकड़ी है, वहाँ अनीति, अन्याय एवं अत्याचार का कोई ऐसा अनर्थ 
नहीं-जिसे भोगी मनुष्य करने हिचकिचाएं। यही भोग-वृत्ति जब 
समाज ओर राष्ट्र को आज्छादित करती है, तव शोषण और दमन के 
दौर चलते हैं--हिसात्मक आक्रमण एवं युद्ध होते हैं--तब मनष्यता 
मनुष्य ही के रक्त से नहाकर ५शाचिकता का अपरूप घारण करती है। 

त्याग इस वास्‍्ते समता सिद्धान्त का केन्द्र त्याग इस वास्ते समता सिद्धान्त का केन्द्र विन्दु है - इतना महत्व- 
पूर्ण कि किचित्‌ मात्र इससे हटे कि समभिये आपने विपमता को न्यौता 
दे डाला। समता की साधना के समय विचार एवं कार्य-दृष्टि निरन्तर 
इस केन्द्र बिन्दु पर लगी रहनी चाहिये 60% 082 


जितना त्याग $ उतनी समता 


जितना त्याग $ उतनी समता और जितना भोग, उतनी विपमत्ता । 
त्याग कितना--इसकी कोई सीमा नहीं होती । एक दुःखी प्राणी को 
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देख कर पांच पसे की सहायता करता है तो कोई दूसरा उसके दुःख का 
निवारण करने के लिये अपने अमूल्य जीवन का भी उत्सर्ग कर देता है। 
किस कारण के लिये कितना त्याग किया जा सकता है--यह अन्‍्तःप्रेरणा 
की वस्तु-स्थिति होती है, किन्तु मूल आवश्यकता यह है कि अन्तःकरण 
में त्याग की अट्ूट निष्ठा बने । 

में किसी भी दूसरे प्राणी के हित पर कतई आघात न करूँ?--बह 
सामान्य निष्ठा हुई, लेकिन में दूसरों के हितों की रक्षा के लिये अपने 
हितों को भी छोड़ दूँ--यह त्याग की विशेष निष्ठा- होगी। जहाँ 
जेसी स्थिति हो, वहाँ उस रूप में यदि यह निष्ठा बनी रहे तो आप लाख 
सोचकर भी वह जगह नहीं वता पायेंगे, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई 
संघर्ष पंदा हो सके । ताली कहते हैं, दोनों हाथों से वजती है, एक से 
नहीं । जहाँ एक व्यक्ति ताली से अपना हाथ सरका ले, वहाँ ताली 
नहीं वजेगी यह तो सही है ही, लेकिन जिध्तकी मजबूरी से ताली नहीं 
वजी है वह भी पहले व्यक्ति से प्रेरणा लेने की वात सोचेगा । इसी तरह 
संघर्ष मिटता जायगा, विषमता हटती जायगी और समता फलुती व 
फूलती जायगी । 


समता सदन के प्रग्मुख सिद्धान्त स्तंभ 


>> + 
# )+% 


आत्माओं की समता--्बुर स्वरूप 
में रुव॑ घधिकास के चरम में 


मनुष्य को सबसे पहले यह स्थिति-ज्ञान हो जाना चाहिये कि वहु 
क्षुद्र या हीन नहीं है, जो विकास के ऊँचे से ऊंचे स्तर तक न पहुंच सके । 
आत्माएँ अपने मूल स्वरूप में समी समान होती हैं-जो अन्तर है वह 
अन्तर मिटाया जा सकता है। एक अंगारा खुला पड़ा है--उसकी 
लाल-लाल ज्योति चमकती है । उम्त पर जितने अंश में राख पढ़ती 


न 


जायगी, उसकी ज्योति मन्‍्दी होती जायगी, किन्तु ज्यों ही उत्ते हवा के 
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मोंके की सहायता मिलेगी और उसकी राख जिस परिमाण में उस पर 
से हटेगी, उसकी वह ज्योति फिर से चमकती मी जायगी | 

आत्मा का अनन्त ज्ञान एवं अनन्त शक्ति जो ईश्वरत्व के रूप में 
फूट कर प्रदीप्त बनती है, वही प्रदीक्षता प्रत्येक आत्मा में समाई हुई है, 
किन्तु कुकर्मों की राख सांसारिक आत्माओं पर छाई होने से जो तेज 
प्रकट होना चाहिये, वह दवा रहता है। यों कह दें कि आत्मीय समता 
को निखारने के लिये सत्कर्मों की ऐसी हवा वहाई जाय कि अंगारे पर 


जमी राख उड़ जाय और उसको ज्योति अपनी पूरी चमक के साथ 
प्रकाशित हो जाय । 


इस सिद्धान्त से कमंण्यता की अनुभूति जागृत होनी चाहिये । किसी 
भी आत्मा में ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है जो अन्य आत्मा में प्राप्प न 
हो । सभी आत्माओं में समान शक्ति निहित है तथा उस छिपी हुई 
शक्ति को प्रकट कर सकने का पराक्रम भी सब में समान रूप से रहा 
हुआ है। अब जो जितना पराक्रम दिखाता है, बसी प्राप्ति उसे हो 
जाती है। ईश्वरत्व तक पहुँचने के द्वार सबके लिये समान रूप से खुले 
हुए हैं और साधना के कठिन मार्ग पर होकर कोई भी उसमें प्रवेश कर 
सकता है। इस मान्यता से कर्मंठता की भावना जागतो है । 

समता का पहला सिद्धान्त यह हुआ कि सभी आत्माओं के लिपि 
अपना चरम विकास तक सम्पादित करने में अवसर की समानता है-- 
कोई विषम या विभेदपूर्ण स्थिति नहीं है। जो भी ज्ञान और क्रिया के 
सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उस पर निरपेक्ष भाव से अपना पराक्रम 
'दिखायेगा, वह स्वयं समता पाएगा और बाहर समता फेलाएगा | 


3२६१ 


टी 
+/दर्मावना, दुवंचन स्चं 


अरलननननननीनाता तलाक, 
४दुष्प्रद्ृाचि का पारित्याय 
आत्मीय समता की उपलब्धि हेतु समस्वभाव का निर्माण होना 
चाहिये। स्वभाव की विषमता चारों ओर विपम वातावरण बनाने 
लगती है। स्वसाव को ढालने का अर्य है मत, वाणो एवं कर्म को 
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ढालना । किसी का सोचना, वोलना और करना उसके अपने भार्वों को 

व्यक्त करता हैं। यदि इन तोनों में किसी की समानता है तो माना 

जाता है कि वह भद्र पुरुष है जब यह समानता भी अच्छाई को दिशा में 

बढ़ाने वाली हो । दूसरी ओर कोई सोचे क्या, बतावे क्‍या और करे 

क्या--उस पर सहज ही कोई विश्वास नहीं करता तथा उसे धूत पुरुष 
कहा जाता है तथा इन तीनों के विभेद से बुराई तो फूटती ही है। 


मन, वाणी, एवं कर्म की समता तो अभीष्ट हैं ही, किन्तु इस समता 
के साथ इन तीनों के साथ लगे दु' को धो डालना होता है। किसी के 
प्रति बु्य विचार ही पैदा व्‌ होंट-किसी को बुरा लगे वेसा वचन मुंह से 
नहीं निकले और किसी के मन, वचन एवं कार्य को चोट पहुँचाने वाला, 
कोई भी कार्य हमसे नहीं हो तो न कही संघ की स्थिति होगी, न किसी 
भी अंश में विषमता पेदा होगी:। मन, वाणी एवं कर्म की समता एवं 
शुद्धता सभी स्थानों पर--चाहे वह परिवार, समाज, राष्ट्र या विश्व हो- 
सबमें सदुभावना ही उत्पन्न करेगी । यह संयुक्त सदभावना ही स्थायी 
समता का वातावरण बनाती है। 

मनुष्य भी भाहार, निद्रा, भय व मैथुन की दृष्टि से एक पद्षु ही है 
किन्तु अन्य पशुओं से उसमें जो विशेषता है वह उसके विवेक की हैं, 
उसकी भावना की हैं। मस्तिष्क एवं हृदय की गतिशीलता ही मनुष्य 
को पशुत्व से ऊपर उठातीं है, मनुष्यता में रमाती हैं तो देवत्व के दर्शन 
भी कराती है। मानव शरीर अवद्य मोजन पर चलता है किन्तु मानव 
जीवन मुख्यतः भावना पर चलता है। जितना वह भावनाशीछ बनता 
है, उसके मन, वचन एवं कर्म का विवेक जागता है और ज्यों २ उसकी 
भावना सरणियाँ उनच्चत वनती है, समता की स्थितियाँ सुगठित 
होती जाती है। भावनाशून्य मनुष्य का जीवन पशुवत्‌ ही माना 
जाता है। 

: भावना हो वह शक्ति है जो मनुप्य के दु/ को घोकर उसे सत्सावना 

में कर्म निप्ठ बनातो है एवं 'सु' से विभूषित कर देती है। यह सु' ही 
समता का वाहक होता है । 
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समस्त प्राणी वर्ग का स्वलन्त्र खरस्तित्व स्वोकारना 


समता सिद्धान्त को यह प्रमुख मान्यता है कि संसार के सभी मनुप्य 
वल्कि सभी प्राणी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तथा कोई चाहे कितना 
ही शक्तिशाली हो, किसी दूसरे के अस्तित्व को मिटाने का उसे कोई 
अधिकार नहीं है, वल्कि उसका कत्तंव्य है कि वह अपनी शक्ति को 
प्रत्येक के स्वतंत्र अस्तित्व को रक्षा में नियोजित करे । समान कमंण्यता, 
समान श्रेष्ठता एवं समान हार्दिकता का स्पर्श दुबंल जीवन में भी प्राण 
भरेगा और उसकी सर्वाज्भरीण झक्ति को उमारेगा। 


“जीओ और जोने दो”--का सिद्धान्त इसोकी प्रतिकृति हे कि 
प्रत्येक जीवन अपने संचरण को इतना सीमित एवं मर्यादित रखे कि वह 
कहीं भी अन्य जीवन के साथ संघर्ष में न आवे तथा सबको '“आत्मवत्‌' 
सममे। तव विचार एवं आचार में समता के सूत्र सब और फेलने लगते 
हैं । अपनी आत्मा वेसो हो सबकी आत्मा' का अनुभाव जब पैदा होता 
हे तो वह मनुष्य अपने दायित्वों के प्रति साववान बन जाता है तथा 
सभी जीवघारियों के प्रति स्नेहिल एवं मृदु हो जाता हे। सबके प्रति 
समान खूप से स्नेह की वर्षा करने में ही समता को तरल सार्थकता 
बनती है। 


समस्त प्राणी वर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारने में मनुष्य के समूचे 
जीवन में एक समतामय परिवर्तन आता है जो सारी जीवन-विधा को 
बदल देता है। ऐसे व्यक्ति में दंभ या हठवाद नहीं जागता और उसके 
विचार से विनम्रता कभी नहीं छूटती, क्‍योंकि वह यह कभी नहीं मानता 
कि में ही सब कुछ हैं। सबके प्रति समादर उसे सबके सुख-दुःख का 
सहभागी बनाता है तो दूसरी ओर उसके सदुगुणों का प्रभाव अविक से 
अधिक विस्तृत वत॒ कर समूचे वातावरण को समता के रंग में रंगने 
लगता है। 
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भ्8: 


समस्त जोवनोपयोगी पदार्थों क्या 
यधावधिकास यथायोग्य वितरण 


जीवन को मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के विना कोई जीवन चल 
नहीं सकता और जव इन्हीं जीवनोपयोगी पदार्थों के अधिकार के सम्बन्ध 
में बींगाबींगी चलती हो तो पहला काम उसे मिटाना होगा। बह सही. 
हैं कि रोटी ही सब कुछ नहीं है लेकिन उस 'सवकुछ' की नींव अवश्य ही 
रोटी पर टिकी हुई है । मूल आवशध्यकताएं होती है--मोजन, वस्त्र और 
निवास । सभी जीवनवारियों की मूल आवश्यकताएं पूरी हों-यह 
पहली बात किन्तु दूसरी बात भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है कि वह पूर्ति 
विपम नहीं होनी चाहिये । 

यही कारण है कि समस्त जीवनोपयोगी पंदार्थों के बथाविकास-- 
यथायोग्य वितरण पर बल दिया जा रहा हैं! 

यथाविकास एवं यंथायोग्य वितरण का लक्ष्य यह होगा कि जिसको 
अपनी दरीर-द््या, घंघे या अन्य परिस्थितियों के अनुसार जो योग्य रीति 
से चाहिये, वसा उसे दिया जाय । यही अपने तात्पर्ब्य में सम-वितरण 
होगा । 

अब जहाँ वितरण का प्रइन ह-ऐसी सामाजिक व्यवस्था होनी 
चाहिये जो ऐसे वितरण को सुचाठ रूप से चछावे । वितरण को चुचाह 
बनाने के ल्यि उत्पादन के सावनों पर किसो न किसी रूप में समाज का 
नियंत्रण आवश्यक होगा ताकि व्यक्ति की तृण्या वितरण को व्यवस्था 
को अव्यवस्वित न बनादे । इसके सिवाय उपभोग-परिसोग के पदार्थों 
की स्वेच्छा से मर्यादा बांचने से मी वितरण में सुविधा हो सकेगी । 

समस्त जीवनोपयोगी पदार्थों में मूल आवश्यक पदार्थों के अछावा 
अत्य सुविवाजनक पदार्थों का मो समावेद्य हो जाता है, जिसके यथा 
विकास एवं बबायोग्य वित्तण का यह भी परिणाम होना चाहिये कि 
आर्थिक विपमता की स्थिति न रहे और न पनपे। पदार्थों का अमाव 
जितना घातक नहीं होता उससे मी अविक घातक बह विपमता होती 
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हैं। विषमता के कारण ही घनलिप्सा मों असीम वनकर अनीति एवं 
अनर्थ कराने को मनुष्य को उत्तेजित बनाती है। इस विपमता को 
दूर करके आथिक समता के मार्ग को ग्रशल्त करने का यही उपाय है 
कि सुटढ़ व्यवस्था-प्रणाली द्वारा सभी पदार्थों का यथाविकास एवं 
यथायोग्य संवित्तरण किया जाय । 


है धर + 
०8] 


नन कलयाणाएे संपरित्याग में आस्था 


आर्थिक समता लाने को प्रारंभिक अवस्था में अथवा संकटकाल में 
प्रत्येक व्यक्षित की यह तयारी होनी चाहिये कि व्यापक जन कल्याण को 
भावना से वह अपने पास जो कुछ है उसका परित्याग करने में कतई न 
हिचक्िचावे। इस वृत्ति में आस्या होने का यहो अभिप्राय है कि वह 
अपनी संचित्त सम्पत्ति में ममत्व न रखे, वल्कि उसे भी समाज का न्यास 
समझे जिसे यथावसर वह पुनः समाज को समर्पित कर दे । 

जनकल्याण का अर्थ भी काफी व्यापक दृष्टि से समझना चाहिये। 
कल्पना करें की प्रदेश में अकाल को स्थिति बन गई है--आपके पास 
अपनी संचित सम्पत्ति है किन्तु मनुष्य और पशु अन्न एवं घास के अभाव 
में भूख से मर रहे हैं--तव भी आप अपनी सम्पत्ति को अपने पास दवाकर 
बेठे रहें--यह समता के सिद्धान्त को मान्य नहीं है। यह मिद्धान्त तो 
आपको प्रेरणा देता है कि व्यक्ति को समूह के कल्याण के लिये अपनी 
सम्पत्ति ही नहीं--अपने जीवन और सर्वस्तर तक का संपरित्याग कर 
देना चाहिये। समूह का हित व्यक्ति के हित से बड़ा होता हैं-इस 
तथ्य को भुलाया नहीं जाना चाहिये। सामूहिक हितसावना में व्यक्ति 
के त्याग को सदा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। सामाजिक व्यवस्था 
को सर्वेजन हितकारी इसी निष्ठा के साथ बनाई जा सकतो है । 

समता का सिद्धान्त दर्शन तो संपरित्याग की इस आस्था का मनुष्य 
के मन में मधिकाधिक विकास करना चाहेगा। संपरित्याग की आस्या 
जितनी गहरी होगी, उतना ही सम्पत्ति आदि के प्रति मनुष्य का मोह 
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कम होगा जिसके प्रभाव से विषमता की दीवारें खुद-व खुद ढहती जायगी 
और उनके स्थान पर समता का सुखद सदन. निर्मित होता जायगा। 

यह संपरित्याग अर्थलोलुप परम्पराओं को बदलेगा--वितृष्णाजन्य वृत्तियों 
को बदलेगा तो जीवन में सरसता की नई शक्तियों का उदय भो करेगा। 
समाज़ की आर्थिक व्यवस्था सम वन जातो है तो सही मानिए कि व्यक्ति 
व्यक्ति का चरित्र भी नई प्रगतिशील करवट ले सकेगा। यह कार्य 
संपरित्याग की आस्था से अधिक सहज वन जायगा। 


्द्ः 
( 
मुण-कम के आधार पर 
श्रेणी विभाग में विद॒वास-- 


जब अथ्थ-परिग्रह को मानव जीवन एवं मानव समाज के द्ीप॑ल्‍य स्थान 
से नीचे हटा दिया जायगा और जब मानवता उसे अपने नियंत्रण में 
ले लेगी, तव समाज का भाज का अर्प्रधान ढांचा पूरे तौर पर बदल 
जायगा। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समता के परिवेश में 
तव धन-सम्पत्ति के आघार पर श्रेणी विभाग नहीं होगा बल्कि गुण व 
कर्म के आधार पर समाज का श्रेणी विभाजन होगा । वह विभाजन भी 
मानवता का तिरस्कार करने वाला नहीं, वल्कि समता के लक्ष्य की ओर 
बढ़ाने के लिये स्वस्थ होड़ का अवसर देनेवाला होगा। अर्थ के नियंत्रण 
में जबतक चेतन रहता है तब तक वितृग्णा के वशीभूत होकर जड़वत्‌ वना 
रहता है किन्तु ज्योंही वह अर्थ को अपने कठोर नियंत्रण में रखना सीख 
जायगा--उसका चेतन्य मो चमक उठेगा | 

समता मार्ग की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति का इस कारण सिद्धान्ततः 
गुण व कर्म के आवार पर श्रेणी विभाग में विश्वास होना चाहिये। गुण 
व कर्म, का आघार किस रूप में हो--इसे समझ लेना चाहिये। कारण 
कि आज के अर्थ-प्रमावी वातावरण में यह कठिनता से सम्रक में आनेवाला 
तथ्य है। समाज में ऊँची श्रेणी, ऊंचा आदर या ऊँची प्रतिष्ठा उसे 
मिलनो चाहिये जिसने अपने जीवन में ऊंचे मानवीय गुणों का सम्पादन 
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किया हो तथा जिसके कार्य त्याग एवं जनकल्वाण की दिशा मे सदा 
उन्मुख रहते हों और इसी मापदंड से समाज को विभिन्न श्रेणियों में 
विमाजित किया जाय । इस विभाजन का यही बर्थ होगा कि नीचे की 
श्रेणी वाला स्वयं प्रवुद्धता ग्रहण करता हुआ ऊपर की श्रेणियों में आने 
का सत्प्रयास करता रहे । गुण और कर्म ही मनुष्य को महानता के 
प्रतीक हों एवं अन्य पौदृगलिक उपलब्धियाँ इनके समक्ष हीन-दृष्टि से 
देखी जाय । 

गुण कर्म के आधार पर श्रेणी विभाग का विश्वास ज्यों २ मनुष्य 
के आचरण में उत्तरेगा, अन्य भौतिक प्राणियों का महत्त समाज में स्वतः 
हो घटता जायगा और तदनुतारर मौतिक दृष्टि से सम्पन्नों का समादर 
भो समाप्त हो जायगा । तब गुणाचारित समाज एक कर्म॑निष्ठ समाज 
होगा और व्यक्ति २ का सामान्य चरित्र भो समुन्नत होता जावगा । 
सर्वां गीण समता चेंसे समय में एक सुलभ साध्य बन जायगी। 

सच पूछा जाय तो मनुष्यता का सच्चा विक्रास ही तव होगा जब 
गुण पूजक संस्कृति को रचना होगो जेसो कि महावोर ने रची थी। ऐसी 
संस्कृति हो सदाशय कर्म को अनुप्रेरित करती रहती है। महावीर ने 
अपने दर्शन में व्यक्ति-महत्ता को कहीं स्थान नहीं दिया है--सिर्फ गुणों 
की आराघना पर बल दिया । नमस्कार मंत्र में भी किसी व्यक्ति को 
नहीं, अपितु गुणों के प्रतीक--बरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं 
साधु को वन्दव किया गया है। इसी गुणाघारित संस्कृति के श्रेप्ठत्तम 
विकास एवं अधिकतम प्रसार पर बल दिया जाना चाहिये | 


१७५३ 
सम्पाचि व सचा प्रधान व्यवस्था के स्थान 


पर मानवता प्रधान व्यवस्था का गठलन+-- 


समता के सिद्धान्त दर्शन का निचोड़ यह होगा कि वर्तमान समाज 
व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो और उस परिवर्तेन का उदहं श्य यह हो 
कि जड़ का नहीं, चेतना का शासन स्वापित हो, सत्ता या सम्पत्ति को 
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शक्ति से प्रभुता न मिले, वल्कि मगनवीय गुणों की उपलब्धि से समाज का 
नेतृत्व प्रात हो । इसके लिये आज की सम्पत्ति एवं सत्ता प्रधान व्यवस्था 
को हटाकर उसके स्थान पर मानवता-प्रवान व्यवस्था का गठन 
करना होगा । 

इस व्यवस्था से सम्पत्ति व सत्ता के स्वामी को नहीं, मानवीय गणों 
के साधक को प्राण-प्रतिष्ठा मिलेगी जिससे गुण प्राप्ति की ओर सामान्य 
जन का उत्साह बढ़ेगा । सम्पत्ति और सत्ता पाने की छिछली और 
घिनौनी होढ़ खत्म हो जायगी । सम्पत्ति और सत्ता को अपने लिये 
प्राप्त करने की यह होड़ ही हकीकत में सारी विषमता को पेदा करनेवाली 
है। यही होड़ मनुष्य के सारे आचरण को आज दंभी बनाये हुए हैं। 
मनुष्य का मन आज सोचता कुछ और है किन्तु अपने बाहरी आचरण से 
वह दिखता कुछ और है और इस तरह अपने दुमुखी दंभपूर्ण व्यवहार द्वारा 
वह धूत॑ता का प्रचार करता है और धूर्ताई को. धीरे २ अपना पेशा बना 
लेता है। यह आज की संपत्ति एवं सत्ता-प्रधान समाज-व्यवस्था का 
कुफल है । : 
मानवता-प्रधान समाज व्यवस्था में चेतना, मनुष्यता एवं कर्मनिप्ठा 
की श्रेष्ठता को प्रधानता मिलेगी। स्वेहित में जो जितना ज्यादा त्याग 

करेगा, वह उतना ही पूजा जायगा। तब दृष्टि सम होने से यथार्थ 

बनेगी और दृष्टि वस्तु-स्वरूप को उसकी वास्तविकता में देखेगी। जब 
यह अवलोकन सही होगा तो उसकी रोशनी में प्रत्येक को अपने उत्तर- 
दायित्वों का भान भी सही रूप में होगा। ऐसी सचेतक स्थित्ति में 
वह अपने कत्तंव्याकत्तंव्यों का ज्ञान भी सम्यक प्रकार से कर सकेगा । 

मानवीय गुणों के आघार पर ढला व्यक्ति एवं समाज का जीवन 
तब समता की दिशा को ओर ही अभिमुख रहेगा और यह समता भी 
एकांगी नहीं, सर्वां गीण होगी । सांसारिक जीवन को जब ऐसी समता 
का आधार दे दिया जायगा तो उस जीवन से सन्त-जीवन में प्रवेश करने 
वाले त्यागियों का चरित्र अपनी विशिष्टता को अतीव प्राभाविक झूप सें 
सब ओर प्रकाशित करेगा। जे कम्मे सूरा, ते धम्मे सूरा--अर्थात्‌ जो 
संसार के सत्कर्मों में शौर्य्य प्रदर्शित कर सकते हैं, वे धर्म-क्षेत्र में भी अपना 
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अपूर्व शौर्य अवश्य दिखाते हैं। समता के वातावरण में पला-पोषा 
संसारी जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी आदर्श समता का विकास कर 
सकेगा जो आत्मा को परमात्मा से मिलातो है । 


सिद्धान्त-दशन . का पहला सोपान 


समता दर्शन द्वारा लक्षित आत्मीय समता से मानवीय समता तक 
के इस सिद्धान्त-विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि हमें किस दिशा में 
गतिशील बनना है? पहले ही सोपान पर सिद्धान्त के सम्बन्ध में. 
स्पष्टीकरण इस तथ्य का द्योतक है कि जो कुछ करना है, सबसे पहले 
उसके गन्तव्य के सम्बन्ध में प्रचुद्ध पुरुषों के दिशा-निर्देश को जानो त्तथा 
उसे हृदयंगम करके अपने चिन्तन का विपय बनाओ। दूसरे सोपान 
जीवन दर्शन में इसी दृष्टिकोण से ज्ञान के इस प्रकाश में आचरण को कसो 
घारण बहनी चाहिये--इसका विवेचन किया जायगा । 

ज्ञान, चिन्तन एवं कर्म की त्रिधारा में कहीं मी सत्य को आंखों से 
ओमल न होने दिया जाय और सत्य की सारी कसौटियों में आत्मानुभृति 
की कसौटो सदा जीवन्त वनी रहनी चाहिये । सिद्धान्त के प्रत्येक पहल 
पर चिन्तन करते समय यदि आत्मानुभूृति सजग बनी रहती है तो अन्तर 
में सत्य की ज्योति भी सदा चमकती रहेगी। सत्याघारित चिन्तन 
का जो भीतर निष्कर्ष निकलता है, सही अर्थ में उसे ही आत्मा की 
आवाज मानना चाहिये । 


सत्य-दशन की इस विधि को न भूलें ! 


सत्य दर्शन के सम्बन्ध में महावीर की स्थाद्ाद विधि को स्व याद 
रखें। स्यात्‌ अध्ति और स्थात्‌ नास्ति को इस विधि को कई लोग 
नासमझी में अनिश्चयपूर्ण कहते हैं किन्तु यदि इसे गहराई से समझा 
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जाय तो साफ हो जायगा कि हठहीन निष्ठा से विचार-समन्वय को 
इस पृष्ठभूमि पर खड़े होकर जितने सहन भाव से सत्य का साक्षात्कार 
किया जा सकता है--संभवतः वेसी अन्य प्रष्ठभूमि सार्थक नहीं होगी। 

कथंचित्‌ यह भी है तथा कथंचित्‌ वह भी है--इस विचार श्रंणी में 
सत्य के सभी पक्षों को समक्ष रखने का आग्रह हैं। सात अंधों और 
हाथी की कहानी सभी जानते हैं। जब किसो एक खास विचार के 
प्रति दुराग्रह बनता है तव उसको स्थिति भी उन अंबों जेसी ही हो 
जाती है। जिस अधघे ने हाथी को पीठ पर हाथ फेरा, उसने हठपूवंक 
यही कहा कि हाथी तो दीवार जेसा ही होता है। जिसने पूछ पकड़ी 
उसने हाथी को रस्सी जेसा तो जिसने पर पकड़ा उसने उसे खंभे जेसा 
बताया । इसीप्रकार सभी अन्बे अपनी-अपनी धारणा के अनुस्तार हाथी 
की आकृति बताने लगे। आक्ृति वतावें वहाँ तक॒ तो फिर भी कोई 
बात नहीं, किन्तु संघर्षशील विवाद करने लगे कि जो कुछ वह बता 
रहा है, वही सत्य है और और जो कुछ दूसरा बता रहा है, बह पूर्णतः 
असत्य है । 

आज का विचार मतभेद दुराग्रहपूर्ण छत धारण करके कुछ ऐसा हो 
रूप लिये हुए है। अब इस विवाद में स्याह्गाद को लागू करें। 

एक भपेक्षा से प्रत्येक अंधे का अनुभव सत्य है। कथंचित्‌ हाथी 
दीवार जसा है भी और पूरे तौर पर देखें तो नहीं भी है। यह अनिश्तिता 
नहीं है वल्कि निश्चिता को पकड़ने का सूत्र अवश्य है। यदि सभी 
अंधे विवाद नहीं करते--एक दूसरे को सुनते और समझते, फिर सबके 
अनुभवों को मिलाकर सहिष्णुतापूर्वक सत्य को खोजते तो क्या वह 
उन्हें नहीं मिलता ? तो ऐसे दुराग्रही विचारान्धों के लिये स्थाद्वाद 
वेसा नेत्रवान पुरुष है जो उनके अनुभवों को समन्वित करके सत्य के 
दर्शन कराता है । 

किसी भी तत्त्व, स्वरूप, सम्बन्ध अथवा वस्तु के कई रूप होते हैं। 
यदि उसके सभी रूपों का ज्ञान न हो तो उसका एकांगी ज्ञान अविकतर 
मिथ्या की ओर ही ले जाता है । जहाँ सत्य की जिज्ञासा है, वहाँ 
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एकांगी ज्ञान भी पूर्णता प्राप्ति की ओर गति करता है किन्तु दुराग्रह में 
पहुकर वेसा ज्ञान अज्ञान रूप ही हो जाता है। सत्य ज्ञान दृष्टि विविध 
अपेक्षाओं को समझ कर सम्पूर्ण स्वरूप का निर्णय करती है। 


आत्मानुभूति का सत्य 


ज्ञान और चिन्तन को धाराओं में जो अन्तर में अनुभूति होती है-- 
वह पूर्ण सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। आत्मा के यथाविकास पर 
उसके सत्यांश को गुरुता या लघुता बनती है किन्तु यह सहो है कि प्रत्येक 
सच्ची आत्मानुभूति में सत्यांश अवश्य होता है, बशर्ते कि उसका प्रकटी- 
करण निश्छल हो । इस आत्मानुमृति में यदि विनम्रता एवं सत्य की 
जिज्ञासा हो तो हठवाद उसे बांघेगा नहीं तथा उन्मुक्त आत्मानुमृत्ति जहाँ 
से भी मिलेगी, सत्यांशों को सम्हालने. चेष्टा में तल्लीन रहेगी। 


समता साधक का कत्तंध्य 


समता-दर्शन के साधक का इस संदसे में पवित्र कत्तंव्य होना चाहिये 
कि वह सिद्धान्तों को जानकर आत्मानुभूति की कसौटी पर कसे और 
सत्य-दर्शन को जिज्ञासा को सदव जागृत रखे । इस सादी प्रक्रिया के 
बाद जो सत्य-सार उसे प्राप्त होगा, उस पर उसकी जो आस्था जायेगी, 
वह अदूट रहेगी तथा वही उसे कर्म-पथ पर सतत जागृत रखेगी । 


५ 


जीवन दशंन 
की क्रियाशील 
प्रेरणा 


क्रियाहीन ज्ञान पंगु होता है तो ज्ञानहीन क्रिया निरर्थक। जानना, 
मानना और करना का सतत क्रम ही जीवन को सार्थक बनाता है। 
जानने को वास्तविकता का ज्ञान करले और उस जाने हुए को चिन्तन 
की कसौटी पर कसकर खरा भी पहिचान लें और उसके बाद करने के नाम 
पर निष्क्रिता धार लें तो उससे तो कुछ वनने वाला नहीं है। यह 
दूसरी बात है कि सही जानने और मानने के वाद करने की सबल प्रेरणा 
जागती ही है। सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ दर्शन का बल सम्यक्‌ चरित्र 
का अनुप्रेरक अवश्य ही वनता है, फिर मी करमंठता का उम्र अनुभाव 
उत्पन्न होना ही चाहिये । 

सिद्धान्त भी वही प्रेरणोत्पादक कहलाता है जो तदनुकूल कार्य क्षमता 
को जागृत बनाता है । जीवन-निर्माण का यही मूलमंत्र होता है । ज्ञान 
और क्रिया को संयुक्त शक्ति ही मनुष्य को वन्धनों से मुक्त करती है। 
चाहे वे वन्चन केसे भी हॉ--विषमता या तज्जत्य विकारों के ही क्यों न 
हों, इस शक्ति के सामने, कभी मी टिके हुए नहीं रह सकते हैं। दृढ़ 
एवं अटल संकल्प के साथ जब इस शक्ति का पग आगे बढ़ता है तो 
विपमता मुक्ति भी सहज वन जाती है। व्यक्ति का अटल संकल्य अपने 
क्रम में परिवार, समाज, राष्ट्र एवं समूचे विश्व की संकल्प दाक्ति को 
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प्राणवान्‌ बनाता है और यही सामूहिक प्राणशक्ति समाजगत प्रभाव 
लेकर ज्ञान एवं क्रियाहोन व्यक्तियों को सावधान बनाती है। व्यक्ति के 
जागने से विकात्त का विशिष्ट सर वनता है तो समाज के जागने से सभी 
व्यक्तियों में विकास का सामान्य स्तर निर्मित होता है। 

व्यक्तिगत एवं समाजगत शक्त्तियों के ज्ञान एवं क्रिया के क्षेत्र में 
साथ २ कार्यरत होने से विकास में मी विषमता नहीं रहती । इससे यंह 
नहीं होता कि कुछ व्यक्ति तो अपनी उग्ने सावना के बल पर विकास की 
चोटी पर चढ़ जावें और बहुसंख्यक लोग पतन के खड में छटपटाते रहें । 
दोनों स्तरों पर विकास का क्रम साथ २ चलने से नीति एवं न्याय तथा 
सुख एवं समृद्धि में सामाजिक समता की स्थापना होती है। 

इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि व्यक्तित का विकास उन्प्रक्त होना 
चाहिये किन्तु साथ हो व्यक्ति का लक्ष्य सामाजिक समुन्नति की ओर 
भी हो तो सामाजिक प्रणालियाँ भी इस तरह ढलनी चाहिये कि उन्नति 
के इच्छुक व्यक्ति को समाज की शक्ति कां वल मिले और उन्नतिशील 
व्यक्तित अपने हर कदम पर समाज को भो प्रगतिशील बनावे। समता 
का व्यापक लक्ष्य इसी व्यवस्था से सम्पन्न बन सकेगा । 


एक वाती से बातियाँ जलती रहे 





एक दीपक जलता है--वह प्रकाश फेलाता है। विपंमता के अंधकार 
में समता की एक ज्योति ही आशा की नई २ किरणों को जन्म देतो है । 
किन्तु दोपक को देखने मात्र से दूसरा दीपक जल नहीं उठता है। जले 
हुए दीपक की वाती का जब तरल संस्पर्श बुझे दीपक की बाती को 
मिलता है, तभी वह जलता हैं। और यदि यह क्रम चलता रहे तो 
कौन सी शक्षिति सम्पूर्ण दीपावलि को प्रकाशमान्‌ होने से रोक सकती है ? 

विकास की गति में भी यही क्रम होना चाहिये। विकासोन्मुख 
व्यक्ति मूछित व्यवित को बपने करुणामयं प्रभाव से जयाता रहे--एक 
चाती से वात्तियाँ जलती रहें--फिर संवका समतामग्र विकास कंसे दृर 
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रह सकेगा ? सनन्‍्तजन आत्म-सावना भी कर सकते हैं तथा उपदेश की 
धारा वहाकर समाज की सेवा भी कर सकते हैं-क्या यह वात्ती से 
बाती को जलाना नहीं ? “परोपकाराय सर्ता विभूतयः”--यह क्‍यों कहा 
गया है ? क्या इसलिये नहीं कि परोपकार में स्वोपकार तो स्वतः ही 
हो जाता है। व्यक्ति आगे बढ़ता रहे और गिरे हुओं को उठाता रहे -- 
यही तो जीवन-घर्म है। समता के इस जीवन-दर्शन को पुष्ट बनाने के 
लिये व्यक्षित को पहले समतामय जीवन-निर्माण की दिशा में अग्रप्तर 
होना चाहिये ! 


व्यवहार, अभ्यास एवं आचरण के चरण 


समका दर्शन के इस दुसरे सोपान पर पेर रखते हुए व्यवहार, अभ्यास 
एवं आच॑रण के चरण सन्तुल्ति बनने चाहिये । दर्शन के एक बिन्दु को 
व्यवहार में लिया तो यह सरल नहीं है कि क्रिया का वह कदम तुरन्त 
जम जाय । साधना-पथ पर आंशा निराशा के झौंके आते हैं, कठिनाइयाँ 
मार्ग को रोकती हैं तो कभी मन की दुर्वलताएँ भी हताद्या उत्पन्न करतो 
हैं, अतः व्यवहार के बाद अभ्यास की आवश्यकता होती हैं। 
अभ्यास का अर्थ होता है वार वार उसका व्यवहार | एक सिद्धान्त 
को जीवन में उतारा-कुछ व्यवहार किया और मन डगमगा गया | 
व्यवहार का क्रम टूट गया । किन्तु अभ्यास उसे फिर पकड़ता हैं, फिर 
आजमाता है और तबतक आजमाता जाता है जबतक वह मन को 
पूरे तौर पर भा न जाय--जीवन में पक्के तौर पर उत्तर न जाय। अभ्यास 
की इस सफल प्रक्रिया से आचरण का निर्माण होता है । 
आचरण एक स्थायो स्थिति वन जाती है एक स्थायो स्थिति वन जाती है। जिस सिद्धात्त को 
अभ्यास से जीवन में कार्यान्वित कर लिया तव वह जीवन का स्थायी 
अंग बन जाता है है और इसे ही आचरण कहते हैं। आचरण जीवन को 
एक सांचे में ढाल देता है। जब हम यह कहें कि व्यक्ति या समाज ने 
समतामय आचरण बना लिया है तो उसका यही अर्थ होगा कि समता 
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वेयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का अमिन्न अंग वन गई है। आचरण 
की पुष्टता ही जीवन को प्रगतिशील एवं उन्नायक बनातो है। 

व्यवहार, अभ्यास एवं आचरण के चरण उठाते समय इस विपय की 
ओर ध्यान अवश्य आकर्षित होना चाहिये कि समग्र वस्तु-ज्ञान को तीन 
भागों में विभाजित किया जाय-ज्ञेय, हेय॑ एवं उपादेय। ज्ञेय वह जो 
सिर्फ जानने लायक है-- आचरण का उससे सम्बन्ध नहीं । जिनका 
आचरण से सीधा सम्बन्ध है--वे हैं हेय और उपादेय । हेय जो छोड़ने 
लायक और उपादेय जो ग्रहण करने लायक हैं। छोड़ने और ग्रहण करने 
का क्रम साथ २ चलता है। विषमता छोड़नी है तो समता ग्रहण करनो 
हैं। आचरण के इन चरणों में छोड़ने और ग्रहण करने की गति साथ २ 
चलती रहनी चाहिये । 


हेय ओर उपादेय के आचरण सत्र 


जीवन अविकसित है इसलिये उसका विकास करना है, अंधकार 
होता हैं तभी प्रकाश पाने की उत्कंठा जागती है, विषमता है इस कारण 
ही समता लाने का सत्साहस पेदा होता है। तो अविकास, अंधकार 
और विपषमता--ये बुराइयाँ हैँ । पहले वुराइयों को छोड़े गे तभी अच्छाइयाँ 
आ सकेगी । बुराई हेय है और अच्छाई उपादेय। इसलिये हेय को 
छोड़ें और उपादेय को ग्रहण करते जांय--इसका व्यवहार, अभ्यास एवं 
आचरण का क्रम क्रमशः चलता रहना चाहिये । 

विकास आयगा ही तव जब अविकास छूटेगा या इसे यों कहें तव भी 
वही बात है कि अविकास से जितनी मुक्ति मिलेगी, उतना ही विकास 
जीवन में समाता जायगा । घटाटोप अंबकार होता हैं - उसमें एक लो 
जलती है, क्षीण ही सही कुछ प्रकाश फेलता है। वही लो तेज होती है 
भर हजार-लाख वॉट का वल्व वन जाती है--चकाचोंघ प्रकाश फेल 
जाता है, कोनों में भी अंधेरा दर ढे नहीं मिलता । यही जीवन में नि्मलता 
के उद्गम की स्थिति होती है। 


>.. रत का 5. 


[ ६८ समता : दर्शन और व्यवहार 


आज के विषम जीवन को देखें तो मैल ही मैल है--हेय की गिनती 
नहीं । किन्तु जब मैल धोने का काम शुरू करें--एक २ हेय को भी 
छोड़ते रहें तो आखिर मैल कम होगा ही । ज्ञानमय आचरण को गति 
सुस्थिर बनी रही तो हेय एक नहीं वचेगा--उपादेय सभी आ मिलेंगे-- 
फिर जीवन निम्नेलता का पर्यायवाची बन जायगा। 


आचरण के विभिन्न सूत्रों को समता जीवन की साधना करते समय 
इसी दृष्टि-विन्दु से पकड़ा जाना चाहिये ताकि हेय के वन्चन कटते जांय 
और उपादेय के सूत्र जुड़ते जांय। जीवन-दर्शन की क्रियाशील प्रेरणा 
को जगाने के निमित्त से इसी दृष्टि बिन्दु के आधार पर यहाँ आचरण 
सृत्र दिये जा रहे हैं । 


:१३ 
भआाचरण-चश्ु॒ुद्धि का पहला पगः 
7चरण-च्ाद्ध का पहला पग 
सप्त कुव्यसन का त्याग 


समता मार्ग के साधक को प्राथमिक शुद्धिरूप सप्त कुव्यसनों का 
का त्याग तो करना ही चाहिये | ये कुव्यसन जीवन को पतन के गते में 
डुबोनेवाले तो होते ही हैं किन्तु समाज में भी इनका बुरा असर पड़ता है। 
और पतन को संभावनाओं को स्थायी भाव मिलता है। इन सात 
कुव्यसनों के सम्बन्ध में निम्न जानकारी जरूरी है-- 


(१) मांस मक्षण--समता के संसार में प्रत्येक जीव को दूसरे जीव 
को रक्षा में मास्था रखनी चाहिये--जीवो जीवस्य रक्षणम्‌' । फिर 
मांस खाने का मूल अभिप्राय हो इस वृत्ति के विपरीत जाता है। अपने 
लिये जीव को मारें और मांस भक्षण करें--यह तो विषमता को पूजना 
हुआ । दूसरे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज पश्चिमी संसार में शाका- 
हार की आवाज उठ रही है और मांस भक्षण को हानिकारक बताया 
जाता है। यह तामसिक भोजन विकारों को पंदा भी करता है। अत 
इसको छोड़ना अनिवार्य समझा जाना चाहिये। 
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(३) मादिरा पान- देश भर में आज दाराववन्दी के बारे में जो 
उग्र आन्दोलन चल रहा है तथा. सरकार भी आय का लोम नहीं छोड़ पा 
रही है वरना शराब को बुराई को तो त्याज्य मानती है--इससे ही शराव 
के कुप्रभाव का अनुमाठ कर लेना चाहिये। शराब को समस्त वबुराइयों 
की जड़ कहदें तो भो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। गांजा, मांग, घतूरा 
और आज की एल० एस० डो० की गोलियों आदि के सारे नजों का त्याग 
मदिरा त्याग के साथ हो आवश्यक समझा जाना चाहिये । 

(३9) जुआ--जहाँ भी विना परिश्रम अनर्थ तरोकों से घन आने का 
ख्रोत हो उसे जुए की ही श्रेणी में लेना चाहिये। इस नजर से सट्टा व 
तस्कर व्यापार भी त्याज्य हैं। विना श्रम का घन व्यसनों की बढोतरी 
में ही खर्च होता है । 

(8, चोटी--चोरी की व्याख्या को भी सूक्ष्म रीति से समभने की 
जरूरत है। दूसरे के परिश्रम की आय को व्यक्त या अत्यक्त रूप से 
स्वयं ले लेना भी चोरी है। यही आज के आर्थिक शोपण का झृप हैं। 
टेक्स चोरो भी इसका ही दूसरा रूप है। चोरी सदा सत्य का हनन 
करती है, अतः त्याज्य है ही । 


(५ ज्िकार--सर्वेजीव रक्षण को भावना में अपने मनोविनोद के 
लिये जोवहरण सव्वद्ा निन्दनीय है । 

(६ ।रस्त्री यमन--समाज में सैक्स को स्वस्थता को बनाये रखने 
के उह्ं श्य से ही विवाह-संस्था का प्रारम्भ हुआ था। काम का विकार 
अति प्रबल होता है ओर उप्ते नियमित एवं संयमित करने के लिये पंसारी 
मनुष्य के लिये स्वस्त्री सन्‍्तोष का ज्त बताया गया है। यदि काम के 
अन्वेपन को छूट दे दी जाय तो वह कितने अनर्थों एवं अपराधों की लड़ी 
बांध देगा--इसका कोई हिसाव नहीं। परल्त्रीगममन तो इस कारण भी 
जघन्य अपराध माना जाना चाहिये कि ऐसा दुष्ट पुरुण दो या अनेक 
परिवारों के सदाचरण को नष्ट करता है। 

(७) वेश्या गमन--यह दुब्यसन सारे समाज के लिये घातक है जो 
नारी जेसे पवित्र जीवन को मोरी के कीड़ों को तरह पतित बनाता हैं। 
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आज राज्य और समाज इसका विरोधी वन चुका है तथा वेश्याओं के 
धन्धे को समाप्त कर रहा हैं। फिर मी व्यक्षित का संयम इसे समाप्त 
करने में विशेष सहायक वन सकेगा । 

इन सातों कुव्यसनों के वेयक्तिक एवं सामाजिक कुप्रमावों को ध्यान 
में रखते हुए इनके त्वरित परित्याग की ओर कदम आगे बढ़ने ही 
चाहिये । 


ष्सः 
पंच त्रतों के भाचरण से 
बरी बीीतलक-नी कक 
समता विकास को दिज्ञा मैं-- 





हैय और उपादेय का क्रम साथ २ ही चलना चाहिये। सप्त कुब्यसन 
हेय हैं तो उनसे सम्बन्बित सदाचरण उपादेय | इसी प्रकार अब पंच 
ब्रतों का जो उल्लेख किया जा रहा है, वे उपादेय हैं तो उनका विरोबी 
आचरण हेय माना जायगा । ये पांचों ब्रत स्थूल रूप से श्रावकों के लिये 
तो सक्षम रूप से साधुओं के ल्यि पालनीय बताये गये हैं, अतः 
समता के साधक को यथागशक्ति इनके पालन में निरन्तर आगे बढ़ते 
रहना चाहिये । 

इन पंच ब्रतों के आचरण से समता विकास को दिशा में ठोस काम 
किये जा सकेंगे-- 

(१) अकछ्िसा-अहिसा के दो पक्ष है-- नकारात्मक एवं स्वीका- 
रात्मक । नकारात्मक तो यह कि हिंसा नहीं की जाय | हिंसा क्या ? 
किसी मी जीवनघारी के किसी भी प्राण को कष्ट पहुँचाना हिंसा है। 
जेसे जीवन के दस प्राण माने गये हँ--श्रुतेन्द्रिय बल प्राण, चल्षुरिन्द्रिय 
बल शआराण, प्राणेन्द्रिय वल प्राण, रसेन्द्रिय वल प्राण, स्पर्थेन्द्रिय वल प्राण, 
मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया वल प्राण, श्रोसोश्वास बल प्राण एवं 
आयुप्य बल प्राण । अब किसो इन्द्रिय, मन, वचन, काया, दइवासोश्वास 
या आयुष्य के वल को कप्ट पहुँचावें तो वह भी हिंसा है । कप्ट भी कसे ? 
उनके उचित ग्राह्म में बाबा पहुंचावें या उनके वछ पर आघात करें तो 
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उन प्रार्णों को कप्ट होगा | यह तो नकारात्मक बात । अब स्वीकारात्मक 
वात बह होगी कि प्रत्येक जीवनबारी के दसों ध्राणों की रक्ला का य्र प्राणों की रा का यत्ध 
हो--प्रार्णो को कितो की ओर से या स्व कष्ट हो तो उसे यवासात्य 
यथाशक्ष्ति दूर किया जाय तथा सभी जोवनवारियों को समता के घरातल 
पर खड़ा करने को स्वयं को वृत्ति बनाई जाब तथा देसी सामाजिक 
प्रणालो निर्मित की जाय । अहिंसा का इसे स्थूल रूप कहेंगे । 

अहिंसा का सूक्ष्म रूप मन से सम्बन्धित हैं। मानसिक एवं वेचारिक 
रूप से भी किसी के मन को कष्ट न दे तया जहाँ ऐसा मतभेद हो वहाँ 
उसे स्वस्थ रोति से दुर करें - यह भी आवश्यक है। इन्द्रियों को कप्ट 
के भाव से कष्ट न पहुंचाना या कष्ट दूर करना उनके द्वारा भोग्य- 
पदार्थों के समुचित वितरण पर निर्भर करेगा। इस प्रकार अहिसा का 


व्यापक रूप समाज में व्यक्ति के सम-जीवन के निर्बारण में पूर्णझय से 
सक्षम एवं प्रभावकारी हो सकता है । 


(३) सत्य--सत्य क्या और मिथ्या क्या--यह पूर्णतः आत्मा को 
ज्ञान एवं चिन्तन दशा तथा अन्तर-अनुभूति के निर्णायक विपय हैं। 
इनके स्थल हूप तो सभी प्राणियों के वोध-गम्य हो जाते हैं जो इन्द्रियों 
के माध्यम से जाने जाते हैं जो आँखों से देखा है--वह सच और उसके 
खिलाफ कहा जाय तो वह कूठ5। इसी आधार को सामान्य जन के 
मानस से विश्विष्ट महापुरुषों के मानस तक ले जावे तो यह कहा जायगा 
कि वे अन्तदंशन से जीवन के जिन अज्ञात सर्त्यों की शोघ करते हैं, वह 
शोब सामान्य जन के लिये अनुकरणीय हो जातो है और तब उसी 
शोब के आचार पर सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है। जसे वोतराग 
वाणी को सत्य कहते हँ--इसलिये कि आत्मोन्नति की उच्चस्थ श्रेणियों 
में राग है प से विहीन होकर निरपेक्ष भाव से जो सत्यावलोकन बवीतराग 
पुरुषों ने किया, वह आदर्श बन गया। वह एक तरह से प्रक्राथ 
स्तम्भ का काम करता है कि उसे देखकर जीवन के अधेरों को पार 
* किया जाय । 

सभी प्रकार से मिध्या को छोड़ना एवं सत्य का अनुकरण एवं 
अनुशीलून करना समता-सावक का कत्तंत्य है। लौकिक वस्तुस्वित्ति 
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हो या अलौकिक - सत्य सदा जीवन के साथ होना चाहिये। सत्य साथ 
तभी सुद्ढ़ता से रह सकेगा जब उसके स्तर से आत्मानुभति को विचार 
एवं आचार को उत्क्ृष्टता एवं शुद्धता के बल पर विकसित कर ली 
जाय। सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही जोवन का चरम लक्ष्य माना 
गया है--वह तभी होता है जब जीवनं-विकास विकास की चीटी पर चढ़ 
जाय । इसलिये संत्य के प्रति संतत निष्ठा मनुष्य को समता की परम 
श्रेष्तता तक पहुंचाती हैं। 


(9) अस्तेय--व्यक्ति के एकाकी जीवन से समाज में प्रतिक्षण 
गुथे हुए उसके आज के जीवंन तक जो सांसारिक परिस्थितियों का 
विकास हुआ है, उसमें अर्थ, सम्पत्ति या परिग्रह तथा उसके अधिकार 
सम्बन्धों का अभित प्रभाव रहा है। प्रक्ृति आधारित जब व्यक्ति का 
जीवनयापन छूट गया और वह स्वयं अर्जेन करने लगा तमी से बर्थ 
का असर भी आरम्म हुआ। जो ज्यादा कमाता और कमाकर उसकी 
रक्षा में भी समर्थ बनता, वह समाज में भी अधिक शक्तिशाली कहलाता । 
जो कमा लेता, मगर उसकी सुरक्षा का सामथ्ये पेदा नहीं कर सकता 
था, वह फिर भी कमजोर वर्ग में ही रहता । 

चोरी का अध्याय वहीं से शुरू होता है जब संमर्थ कमजोर को 
सम्पत्ति हरने लगा । चोर पूरां समर्थ होता तो डाकू बन जाता, कम 
समर्थ होता तो चुपके से चोरीं केर लेतां। अब आज कों जटिल 
आर्थिक परिस्थितियों में चोरों के रूप भी जटिल हों गये हैं। एक 
कारखाने में एक मजदर दिन भर में दसे रुपये के मूल्य का उत्पादन करता 
है और यदि उसे चार रुपया हीं मजंदूरी दी जाती है जबकि कानूनन उन 
चार रुपये को पांच या अंधिक दिखाया जातों है तो यह पांच या अधिक 
रपये प्रति दिंन की प्रति मजदूर से चोरी ही हुई |. इंस चोरी को खुले 
तौर पर चोरी संममा नंहीं जाता है तथा चोर को प्रतिष्ठा ही मिलंती 
है--थह दसरी वात है। तो अस्तेय का बर्थ हैं चोरी के स्थूछ या 
सूक्ष्म सभी रूपों को निरन्तर छोड़ते जाना तथा बचौर्य्य ब्रंत को सुद्ढ़ 
बनाते जाना । 
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आज के अर्थ-प्रवान युग में अस्तेय व्रत का बहुत हो मद है। 
चाहे मजदूर की चोरी हो या सरकार की चोरी- सभी चोरियां न्यूना- 
घिक रूप से निन्‍्दनीय मानो जानो चाहिये। अस्तेय ब्रत का यह 
असर होना चाहिये कि ससार में समी नीतिपू्वंक अजेन करें और जो 
मो अर्जन करें, वह स्वयं के शुद्ध श्रम पर आवारित होना चाहिये। यह 
श्रम भी समाजोपयोगी श्रम होना चाहिये। व्यक्ति का श्रमनिष्ठ 
अर्जन व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में नेतिकता, शुद्धता एवं 
समता का संचार करेगा । 

(9) ब्रह्मचय्ये--गहराई से देखा जाय तो संसार की सारो तम- 
स्थाओं का निचोड़ दो समस्याओं में लिया जा सकता है और वे दो 
समस्याएं हैं--१. रोटी की समस्या और २. संक्‍्स की समस्या। 
सेक्स अर्यात्‌ काम की वासना । किसी भी जीवघारी में सामान्यतया 
आहार, निद्रा व भय के अलावा मिथुन वृत्ति को भी कर्म-प्रकृति-प्रदत्त 
अनादि माना गया है। संसार के क्रम को बनाये रखने वाला यह 
मिथुन भी होता है। काम प्रजनन और वासना का कारण होता है 
और प्रजनन से संसार का क्रम चलता है । 

काम-वासना का वेग अति प्रवल होता है और इस अन्चड़ में कई 
वार बड़े-बड़े ऋषि-महर्पि भी गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। अतः 
इसे नियमित एवं संयमित करने के प्रयास भी वरावबर चलते रहे हैं 
और काम-जय करके निर्विकारी पुरुषों ने श्रेष्ठ आदर्शों की स्थापना 
भी इस दिशा में की है। सांसारिक जीवन में मिथुन की मर्यादा की 
गई है तो सावु जीवन में इस विकार को मन से भी निकाल देने की 
प्रेरणा दो गई है । 


सांसारिक जीवन में विवाह एवं परिवार उस्थाओं के निर्माण का 
लक्ष्य काम वासना को नियमित करना ही था। उस्मुक्त तेक्नस को 
समाज के लिये घातक माना गया। काम-वासना के पागरूपन को 
जितने बश्ों में रोका जा सकता है, उत्तनी हो व्यवहार-स्वस्थता व्यक्ति 
में उभरेगी। कानूनों का भी इस दिशा में यही लक्ष्य रहा है । 
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काम-वासना के निरोब एवं उन्मूलन में बलातु प्रयोगों को अपेक्षा 
स्वेच्छित प्रयोग हो अधिक सफल हो सकता है और वह प्रयोग है 
ब्रह्मचय्य का । अपनी इच्छा एवं संकल्प शक्ति के जरिये मिथुन-वृत्ति 
को धीरे-धीरे उसके वैचारिक, वाचनिक एवं कायिक तीनों रूपों में 
नियंत्रित करें व समात करें-यह ब्रह्मचर्य्य की आरावना होगो। 
च्रह्मचय्य का तेज समता साबना में परम सहायक्र होगा । इसका व्यापक 
अर्थ भी है पर यहाँ नहीं दिया गया । 


(५) अपारिग्रकहष--भौतिक साधन एवं उसमें रहने वाले ममत्व भाव 
को परिग्रह के रूप में परिभाषित किया गया हैं जिसमें भी मुख्य ममत्व 
या मूर्छा को माना गया हैं। परिग्रह परिग्रह के प्रति मूर्छा को उत्पन्न 
करता है और जीवन में जितनी मूर्छा गहरी होती है, जागृति उतनी ही 
लुप्त होती चलो जाती है। आत्मा की चेतना को भुलाने वाला यह 
परिग्रह होता है और उससे मी घातक होती है परिग्रह को अधिक से 
अधिक प्राप्त करने को अन्तहोन वितृष्णा। यही वितृष्णा विषपमता की 
माँ होती है। व्यक्ति की वितृष्णा बढ़ती है तब वह नीति छोड़ कर 
येन केन प्रकारेण घनाजन एवं धन-संचय करना चाहता है--प्तारा विवेक, 
सदाशय एवं न्‍्याय-विचार खोकर, तब विपमता का दौरदौरा चलता 
है। भाई सगे भाई को मी अपना मानना छोड़ने लगता है। भाई, 
पिता, माता, धर्म और ईइवर सभी का स्थान एक परिग्रही के लिये तृप्णा 
ले लेती है । 

समता का सबसे बड़ा शत्रु परिग्रह है, अतः अपरियग्रह ब्रत इसके 
गृढार्श में समका जाना चाहिये तथा व्यवहार में सिफे पदार्थों के त्याग 
को ही नहीं, तृप्णा-त्याग को अधिकतम महत्त्व दिया जाना चाहिये। 
इस घन-लोलुपता ने आज के विपम संसार में जो हाहाकार मचा रखा हैं 
और मानवता को कुचल रखी है--इसके रहते समता व्यवस्था को आशद्या 
. दुराश्या मात्र होगी । परियग्रह में घन-सम्पत्ति के सिवाय सत्ता, पद या 
यद् सभी का समावेश हो जाता हैं। परिग्रह को समतापूर्ण व्यवत्या 
हो--उसका संसार में जीवन-संचालन के लिये उपयोग मी हो किन्तु 
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ज्यों ही उसके प्रति ममत्व-पूर्छा क्षीण हो जायगी तो परियग्रह फिर 
अनर्थकारी नहीं रह जायगा--जीवन के स्वस्थ-संचालव का साधन मात्र 
हो जायगा । 


साथु को भी रोटी चाहिये, किन्तु वह रोटी के प्रति ममत्व नहीं 
रखता--निरपेक्ष भाव से उसे ग्रहण करता है। उसी तरह जब जीवन 
के लिये परिग्रह होगा - परिग्रह के लिये जीवन को मिट्ठो में नहीं मिलाया 
जायगा तमी समता जीवन का अभ्युदय हो सकेगा । यही बपरियग्रह व्रत 
का गूढार्थ है 


इन पांच ब्रतों का यथा-शक्ति यथाविकास पालन ज्यों-ज्यों जीवन 
में बढ़ता जायगा, निश्चित है व्यक्ति के इस पालन का सामाजिक प्रभाव 
होगा और दोनों प्रभाव मिलकर समता-विकास के लिये सुन्दर वातावरण 
की रचना करेंगे । 
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क्षेत्र की गारिमा रुव॑ पद की 
मर्यादा के अनुसार प्रामाणिकता-- 


अर्थ-प्रवान युग का मानसिक दृष्टि से यह भी एक मयंकर कुपरिणाम 
माना जाना चाहिये कि आज का मानव अधिक से अधिक दंभी और 
पाखंडी ( हिप्पोक्रेट ) बनता जा रहा है। जो जीवन में प्रामाणिक 
रहना भी चाहता है, अविक बार वातावरण उसे प्रामाणिक नहीं रहने 
देता। वर्तमान समाज व राज की जो व्यवस्था है-इसने भी पाखंड 
वृत्ति को काफी बढ़ाई है। समाज का समूचा वात्तावरण ऐसा बन 
गया है कि जो है कुछ और तथा अपने को बताता है कुछ और--वबेसा 
दंभी एक के बाद दूसरी सफलताएं प्राप्त करता रहता है--राजनीति 
और समाज में ऊँची से ऊँची प्रतिष्ठा तथा ऊँचे पद पाता रहता है। 
इसके विपरीत जो अन्दर बाहर को एक रूप में प्रकट करता हुआ चलना 
चाहता है, उत्तके सामने पग-पण पर कठिनाइयाँ जाती हैं। उत्तकी 
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उन्नति तो दुर--सामान्य रूप से चलना भी दूभर हो जाता है। बह 
व्यक्ति और समाज की विपमताओं का कुफल है। 

विडम्बना तो यह है कि लोग जिसके पाखंड को जान लेते हैं उसे 
भी इसलिये प्रतिष्ठा देते रहते हैं कि वह सफल होता जा रहा हैं। इसका 
सीघा असर जन मानस पर यह होता है कि दंभ और पाख़ण्ड को 
ग्रहण किथा जाय । यह उच्च वर्ग का विष आज इस तरह सब ओर 
रमने लगा है कि दिया लेकर भी प्रामाणिकता को खोज निकालना 
कठिन हो गया है। दंभ, छल, कपट और पाखंड आज को व्यवहारिकता 
के सूत्र बनते जा रहे हैं। इसका एक सादा सा उदाहरण लें। एक 
सज्जन व्यक्ति से किसी ने दस रुपये का नोट उदार मांगा नोट उसकी 
जेब में है किन्तु मांगने वाले की अप्रामाणिकता के कारण वह उसे 
उघार देना नहीं चाहता। तो उसे स्पष्ट इन्कार करके उसे उसके 
चरित्र के प्रति सजग बनाना चाहिये। किन्तु वह व्यवहारिकता के 
चक्कर में पड़ जाता है कि व्यर्थ में क्यों किसी को नाराज करें-- 
इस कारण वह झट जवाब दे देता है-इस समय उसके पास उपये 
नहीं है। सांप भी नहीं मरा, लाठी भी नहीं टूटी--यह व्यवहारिकता 
बन रही है | 

प्रामाणिकता की जीवन के सभी अंगों में प्राण-प्रतिष्ठा आज की 
प्रवल आवध्यकता है और यह उच्चवर्ग का प्रमुख दायित्व है। जो 
जितने अच्छ क्षेत्र में काम करता है और जितने ऊंचे पद पर जाता है, 
उसकी प्रामाणिकत्ता के प्रति अधिक से अधिक जिम्मेदारी बनती है-- 
इसी कारण यहाँ की गरिमा एवं पद की मर्यादा के अनुसार प्रामाणिकता 
लाने पर वल दिया जा रहा है। प्रामाणिकता की धारा उन छोगों 
से वहेगी तमी वह सारे समाज में फेलेगी जो समाज में किसी भी नजर 
से जिम्मेदार जगहों पर काम करते हैं अयवा परम आध्यात्मिक हैं । 

जहाँ पाखंड, दंम या हिसप्पोक्रेसी हैं, वहाँ मन वाणी और कर्म को 
जग इआ आ  िताय गोरे को मिटानी पड़ेगी और 
जितना अधिक दायित्व, उतना ही अधिक प्रामाणिक बनना होगा। 
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यह पाखंड तो समता के मूल पर ही आघात करता हैं चाहे वह समता 
सांसारिक क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हो अथवा आखव्यात्मिक क्षेत्र से। 
आध्यात्मिक क्षेत्र में तो पाखंड का अस्तित्व ही घातक होता हैं जबकि 
वस्तुस्थिति ऐसी भी हैं कि घ॒र्मं और सम्प्रदार्यों के नाम पर भी भयंकर 
पाखंड चलता हैं। यह जटिल और विपम स्थिति है। 

समता साधक के जीवन का प्रत्येक विचार, वचन और कार्य 
प्रामाणिकता के घरातल से हो जन्म लेना चाहिये एवं प्रशिक्षण प्रामा- 
णिक बना रहना चाहिये। दंभ या पाखंड का किसी मी रूप में 
उससे छूना भी जघन्य अपराध माना जाना चाहिये। अप्रामाणिकता 
जब तक है, जीवन में सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता, सच्चा चिन्तन नहीं 
हो सकता--तव आचरण की सच्चाई का वनना तो संभव ही नहीं है। 
सबसे बड़ा परिवत्तेव आज के इस अप्रामाणिक जीवन में लाना है--इसे 
कतई नहीं मूर्ले । 


निष्कपट माव से नष्कपट माव से मर्यादा, नियम सवे 


संयम का अनुपालन 





कपट रहने पर प्रामाणिकता आती है और इसके आने पर जीवन 
में एक स्वस्थ एवं व्यवस्थित परिपाटी के निर्माण का संकल्प जागता है । 
इसी व्यवस्था का नाम है मर्यादा, नियम एवं संयम का अनुपालन । 
मर्यादाएं वे जो समाज एवं व्यक्ति के पारस्परिक सम्वन्धों के सुचाद रूप 
से निवहन के हित परम्पराओं के रूप “में ढल गई है। परम्पराओं के 
ल्यि भो परख बुद्धि की जरूरत होगी । कई वार अज्ञान दशा में गलत 
परम्पराएं भी बन जाती हैं अथवा भावशून्य हो जाने से कालावधि में 
परम्पराएं रूह भी हो जाती हैं। अतः ऐसी परम्पराओं को मर्यादा 
झूप में स्वीकार करना चाहिये जो समता जीवन को पुप्ट करती रही है 
अथवा आज भी वह क्षमता उनमें विद्यमान हैं। मर्बादाओं के निर्दाह 
में भी केवल अन्चानुकरण नहीं होना चाहिये। 
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सामाजिक नियम वे जो व्यक्ति या किसी भी प्रकार के संगठन के 
अनुग्यासन हेतु बनाये जाते हैं और सम्बन्धितों द्वारा स्वीकार किये जाते 
हैं। नियम वे ही नहीं जो लेखबद्ध हों वल्करि वे मो जो आदर्श रूप हों । 
विकास की गति एक सी नहीं होती, अतः नियम भी सद्दा एक से 
नहीं रहते । यथासमय यथाविकास उनमें परिवर्तन आते रहते हैं किन्तु 
उनका उह्ं श्य सदा एक सा रहता है कि उनका अनुपालन करके समाज 


एवं व्यक्ति के सम्बन्धों में तथा स्वयं व्यक्ति के जीवन में भी अनुशासन 
रहे और दृष्टि सम बने । 


आधुनिक विधि के क्षेत्र में तो यह बात गौरव से कही जाती है 
कि लोकतंत्र में व्यक्ति का राज नहीं होता वल्कि कानून का राज होता 
है। बड़ा से वड़ा और छोटा से छोटा व्यक्ति भी कानून के सामने 
समान गिना जाता है। इसे कानून कहिये या नियम--इनका मूल 
बहुमत की इच्छा में होता हैं अथवा यों कहें कि सब सम्बन्धितों की 
स्वीकृत इच्छा के आघार पर ही नियमों की सृष्टि होती है जिसे सामा- 
जिक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। तब व्यक्ति बड़ा नहीं 
रहता-कानून या नियम बड़ा हो जाता है और उनके द्वारा व्यक्ति के 
जीवन को नियंत्रित तथा सनन्‍्तुल्ति रखा जाता है। इस कारण नियम 
को विशेष महत्त्व है और नियम की व्यवस्था से संयुक्त जीवन को ही 
नियमित जीवन कहा जाता है । 

समता का क्षेत्र नियम तक ही नहीं है। नियम बने किन्तु उस्तका 
पालन न हो तो दंड व्यवस्था भी काम करे किन्तु इससे व्यक्ति के हृदय 
में परिवर्तन लाना कम संमव होता है। किसी को उसके अररारबों के 
लिये दंडित करना आसान है किन्तु उसमें भावनात्मक परिवर्तन छाना 
और उसके दिल को बदल देना उतना आसान नहीं होता । इसके लिये 
संयम की आवश्यकता होती है। नियम भंग करने वाले के सामने 
अगर कोई अपना प्राप्य भी छोड़ दे और संयम का रूख अख्तियार कर ले 
तो वह नियम भंग करने वाले के दिल को मी पलछ्ट सकता है। त्याग 
और संयम में ऐसो ही दिव्य दक्ति होती है जो मनुष्य को उसके मनुप्यत्व 
से भी ऊपर उठाकर देवत्व के समीप ले जाती है। 
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मर्यादा, नियम एवं संयम के अनुपालन में निष्कपट माव पहुले जरूरी 
है। ऐसी अवस्था में दो स्थितियाँ स्वतः ही टल जायगो जो हैं-- 
विश्वासघात एवं आत्मघात की स्थितियाँ। कपठ नहीं छुटता तवंतक 
मनुष्य अपने छुद्र स्वार्थों के लिये हर किसो के साथ विव्वासघात का 
व्यवहार करता हैं। उसके मन, वचन और कर्म गाड़ो के पहिये को 
तरह घूम जाते हैं। ऐसा हो व्यक्त आत्मघात के स्तर पर भी पहुँच 
जाता है। कपट, माया, दंग और पाखंड को वृत्ति से अपनी आत्मा 
को श्रेष्ठता की घात तो वह करता हो है किन्तु प्रतिशोध या आत्म- 
गलानि के मँवर में पड़कर वह कमी आत्म ह॒त्या करने के लिये भी तेयार 
हो जाता है। इस दृष्टि से समता साधना के लिये निष्कपट भाव का 
होना अति आवश्यक माना गया है। 
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2. ५ हि 0७१९५ ८ - 
मय दागयत्वों पर ार से 
कि रुव॑ ध्यथा? के/छाथ निर्वेह्दन-- 


समाज में रहते हुए व्यक्ति के कई पक्ष होते है और इसलिये उसके 
दायित्व भो वहुमुखी हो जाते हैं। अतः यथास्‍््यान, यथावसर, यवा- 
शक्ति यथायोग्य रीति से ऐसे सर्वागीण दायित्तों पर ईमानदारी से 
विचार किया जाय एवं इन्हीं सब ययया' के साय उनका निर्वहन किया 
जाय, तब व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति एवं परिवार से लेकर समूचे प्राणी 


समाज के प्रति अपने कर्तंव्यों का समुचित रीति से पालन कर सकेगा के प्रति अपने कत्तंत्यों का ते॑ रीति से पालन कर सकेगा 
एवं सर्वत्र समता के स्थायी भाव को फेला सकेगा । 


किसी भी कर्तव्य से कहीं मी च्यूत होने का अर्य ही यह होता है_ 
कि वहाँ आपने विषमता का पौधा रोप दिया। बुराई जल्दी जह 
पकड़ती है और फेलती है, उत्ती तरह विपमता भी एक बार पनप्‌ कर 
बहुत जल्दो पसर जातो है। बतः समता की महायात्रा में कहीं मी 


[ ८० समता : दर्शन और व्यवहार 


कत्तंव्यहीनता की स्थिति नहीं आवे--इसकी सर्तकता सदेव वनों रहनी 
चाहिये । 4७७४9 

जब परिग्रह की मूर्छा नहीं रहेगी और माया की छुलना भी मिट 
जायगी, तब हृदय-पटल त्याग एवं वलिदान ( आत्म समर्पण ) की 
भावना से अभिभूत हो जायगा और वह स्वत्त को विसर्जित कर विराद्‌ 
रूप घारण लेगा याने कि उस उन्नत श्रेणी में पहुँच कर मनुप्य समूचे 
विश्व को आत्मसात्‌ कर लेगा. उसका अपने पराये का भेद पूरे तौर 
पर समाप्त हो जायगा । वेसी मनोदद्या में दायित्वों का ईमानदारों 
से निर्वाह एक निष्ठापूर्ण कार्य वर जायगा और समाज ज्ाछीनता के ऐसे 
स्तर पर पहुँच जायगा । जहाँ से समतामय व्यवहार की समरस धारा 
के सिवाय दूसरा कोई प्रवाह ही नहीं चलेगा । 


ग्दः 


सबके लिये रुक जौर सक के क्‍छये सब 
_नक 4 सका छाए उसका के य सतत. 


व्यक्ति और समाज के जीवन में तव समता के जीवन-दर्शन का ऐसा 
विकास परिलक्षित होगा कि जीओ भौर जीने दो” के सिद्धान्त से भी 
आगे समता के सशक्त सहयोग की सबल पृष्ठभूमि वन जायगी और 
वह होगी--सवके लिये एक और एक के लिये सव॒। इसका अर्थ है 
विषमता के विष की आखिरी दूँदें भी सूख जायगी और सारा समाज 
वेयक्तिक एवं नतिक उत्थान के हित सहयोग एवं एकता के सूत्र में 
आबद्ध हो जायगा । 


जब सहयोग एवं सहानुभूति का वातावरण होता हैं तब समता के 
विकास का रूप एक और एक मिलकर दो की संख्या में नहीं वल्कि 
एक और एक मिलकर ग्यारह की संख्या में ढलता हैं। तव सामाजिक 
गत़्ति से आाइवस्त होकर सभी के चरण समता प्राप्ति की दिश्वा में तेजी 
से आगे बढ़ने लगते हैं । 


जोवन दर्घन की क्रियाशील प्रेरणा पर 
१५१ 


सम्पूर्ण विज्ञ के साथ कुटुन्त्रचतू खात्मीय सिष्टा 
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समत्ता के दर्शन एवं व्यवहार का इसे चरम विकास मानना होगा 
कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समूचे विश्व की परिधि तक प्रल्तारित हो 
जाय । जेसे अपने कुटुम्ब में आप साधारणतया भेद-माव भूल जाते हैं, 
कर्तव्यों का मी ध्यान रखते हैं एवं सवकी ययायोग्य सेवा भी करना - 
चाहते हैं तो उसका कारण यही होता है कि उस घटक में भाप अपनी 
आत्मीयता प्रस्थापित करते हैं। यह आत्मीयता रक्त से सम्बन्ध 
रखती है, किन्तु यदि इसी आत्मीयता का सम्बन्ब समता-दर्शन से 
जोड़ दिया जाय तो उत्तका विस्तार समूचे विश्व एवं प्राणी-समाज तक 
भी फैलाया जा सकता है। रक्त के सम्बन्ध से भी मावना की दाक्तिति 
बड़ी होती है । 

भारतीय संस्कृति में “वसुवेव कुटुम्वकम्‌” की जो कल्पना की गई है, 
उसे समता-पथ पर चल कर ही साकार बनाई जा सकती है। सारे 
विश्व को बड़ा वुटुम्व मान लें, उसे अपनो स्नेहपूर्ण आत्मीयता से रंग दें 
तो मला क्यों नहीं ऐसी श्रेष्ठ कल्पना साकार हो सकेगी ? मानव- 
जीवन के लिये विकास की कोई भी ऊँचाई कभी भी असाध्य मत 
मानिये। वह रुँचाई नहीं मिलती -यह जीवन की कमजोरी हो सकतो 
है, किन्तु जब भी जीवन-दर्शन की क्रियाश्ील प्रेरणा से आप्लावित होकर 
समता मार्ग पर गति की जायगी, वह ऊँचाई मिल कर रहेगी । 

सर्वाद्भोण समता प्राप्ति के लक्ष्य के साथ भी यही तथ्य जुड़ा हुआ है । 
आवश्यकता है कि लक्ष्य के बनुसार सही दिशा में जीवन को मोड़ा जाय 
तथा ज्ञान व बास्थापूर्ण आचरण से आगे वढ़ा जाय । 


। ६ । 
७ 3 


आत्म-दर्शन 
के आनन्द 
पथ पर 


समता का तीसरा सोपान--आत्म-दर्शन मनुष्य को ज्ञान, दर्शन एवं 
चारित््य की त्रिघारा में अवगाहन कराते हुए आनन्द पथ पर अग्रसर 
वनाएगा। आनन्द की आकांक्षा संसार में प्रत्येक प्राणी को ऊछूगी हुई 
है। हर कोई हर समय सुखी रहना चाहता है और यह भी चाहता है 
कि उसे कमो दुःख न देखना पड़े। आनन्द को आकांक्षा से ही जब 
मनुष्य के मन में उल्लास छा जाता है तो कल्पना करें कि आनन्द का 
अनुभव कितना उल्लासकारी वनकर उसे आत्मविभोर बना देगा ? 


किन्तु खेदजनक अवस्था यह है कि आनन्द की वास्तविकता को 
जांचने-परखने और सच्चे आनन्द का रहस्य जानने की मनोवृत्ति बहुत 
कम लोगों में पाई जाती है। ज्ाब्वत आनन्द की इच्छा रखते हुए भी 
इसी कारण अधिकतर लोग क्षणिक आनन्द के प्रलोभन में पड़ कर द्याश्वत 
दुःख की गलियों में भटक जाते हैं। इनमें अज्ञानी लोग भटकते हों-- 
वेसी ही वात नहीं हूं । वे अच्छे २ ज्ञानी औ कर्मठ लोग भी भटक 
जाते हैं जो आत्म-दर्शन की अवहेलना करते है ओर जिन्हें सव कुछ करने 
के वावजूद मी अपने ही 'में' की अनुभूति नहीं होतो । 


आत्म-दर्शन के आनन्द पथ पर 5३: | 
ह “मैं! की अनुभूति क्या है ! 


जिसने मी यह स्वर उठाया कि में ही व्ह्म हैँ--में ही जगत हूं और 
में ही सव-कुछ है, वह स्वर अभिमान का स्वर नहीं, अनुभूति का स्वर 
था। जीवन में जब मूर्छा, अज्ञान और पत॒न समाया रूता है तव उसका 
” इतना क्षृद्र बन जाता है कि न तो वह खुद ही जागता है नौरन 
जगाने का काम भी कर सकता है। इसके विपरीत जब 'में' जागता 
है तो वह इतना विराद वन जाता कि सारा ब्रह्म-चारा जगत्‌ उसमें 
समा जाता है अर्यात्‌ यह में! अपने को विगलित कर सब सबमें रल- 
मिल जाता हैं--तवकों अपना लेता है और यही 'में' की उच्चस्य 
अवस्या होती है तो यहो समतामय जीवन का चरम विकास भी 
होता है। 

संसारी आत्माओों का 'ें! इतना सोया हुआ रहता है कि उसे 
खोजना, जगाना और कर्म॑निष्ठ वनाना एक मगीरथ प्रयत्न से कम यहीं । 
इस 'में' का साक्षात्कार ही सत्य का साक्षात्कार है--ईइवर का साक्षा- 
त्कार है। प्रत्येक मानव अपने आपको 'में' ही तो कहता है, किन्तु वह 
अपने इस 'में' को गलत-गलत जगहों पर बारोपित करता हुआ उसकी 
उसकी वास्तविकता से विस््मृत बना रहता है, इसी कारण वह अपने 
असलो 'में! को आसानी से खोज नहों पाता | विपमत्ताजन्य परिस्थितियों 
में डोलायमान रहते हुए वह वाह्य वातावरण से इतना प्रभावित बनता हैं 
कि अन्तर में फांकने की उसे संज्ञा नहीं होती और अन्तर में नहीं भांके 
तो इस 'मै' को कंसे देखे या कि उसको अनुभूति केसे ले ? 





पहले आत्मा को जानें ! 


“में” की अनुभूति की दिया में आगे बढ़ने के लिये पहले आत्म-तत्त्त 
को जानना अनिवाय॑ है। एक मानव घरीर डिसे हम जीवित कहते है 
और दूसरे सद्य मृत मानव दरीर में क्या अन्तर हैं ? एक क्षण पूर्व जो 


शरोर सचेतन था, जिसकी सारो इन्द्रियाँ जौर सारे लवयव काम कर रहे 


[ 5४ समता : दर्शन और व्यवहार 


थे और जिसमें भावनाओं का प्रवाह उमड़ रहा था, वह हृदगति रूक़ी या 
और कुछ हुआ कि एक ही क्षण बाद मृत हो गया-चेतना, संज्ञा, 
क्रिया--सव समाप्त, यह क्या हैं? यह मृत्यु क्या है और इसोके आधार 
पर सोचें कि यह जीवन क्या है ? 


मानव शरौर अथवा अन्य शरीरों के संचालन की जो यह चेतना है -- 
उसे ही तो आत्मा कहा गया है। यह चेतना जब तक है, शरीर 
को जीवित कहा जाता है और जब तक वह जोवित है तब तक जीवन हैं 
तथा जीवन की समाप्ति का नाम हो मृत्यु है। तो क्‍या जीवन के बाद 
मृत्यु के रूप में शरीर ही नष्ट होता है अथवा उसको चेतना भी नष्ट हो 
जाती है ? यदि शरीर के साथ आत्मा का भी नष्ट होना मान लिया 
जाय तो फिर नये-नये शरीरों में आत्माए' कहाँ से आयेंगी ? 


आत्मा अमर तल है ! 


अतः आत्मा अमर तत्व है। मृत्यु के रूप में केवल शरीर नष्ट होता 
है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार पुनः नया शरीर धारण करती है 
अथवा कर्म-विमुक्ति हो जाने पर मोक्षगामी बनती है। आत्मा के 
लिये शरीर घारण करना वस्त्र-परिवर्तन के समान माना गया है तो 
प्रश्न उठता है कि यह शरीर क्या है और आत्मा शरीर में आबद्ध क्यों 


होतो हैं ? 


यह दृश्यमान जगत्‌ दो तत्त्वों के मेल पर टिका हुआ है। एक तत्त्व 
है जीव और दूसरा है अजीव । जीव के ही पर्यायवाची शब्द हैं चेतन्य, 
आत्मा आदि। यह जीव संसार में इसल्यि है कि अजीव के साथ 
बंध कर जिम्त प्रकार के कर्म यह करता है उसके फल' का भुगतान भी 
इसको लेना पड़ता है और विभिन्न शरीरों का घारण वही फल है। 
आत्मा जीव है--चेतन्य है और शरीर अजीव है- जड़ है । जड़ निष्क्रिय 


आत्म-दर्शन के आनन्द पथ पर नए 


होता है किन्तु चेतन्य जब उप्तमें मिल जाता है तो वह क्रियाशील हो 
जाता है। जीवन और मृत्यु का यही रहस्य है। यह अमर तक्त घरीर 
के रूप में वार-वार मरता है भौर वार-जन्म लेता है। संसार के 
सारे क्रिया-कलाप एवं संसार स्वर का क्रम इसी जन्म-मरण के चक्र 
पर चलता है। 


आत्मा की कर्म-संलग्नता 


जब आत्मा मानव शरीर अथवा अन्य शरीर को घारण करती हैं 
तो वह एक नये जीवन के रूप में संसार के रंगमंच पर आती हैं। तब 
उस जीवन में जिस प्रकार के क्रिया-कलाप होते हैँ, वेसे वेसे कर्म उसके 
साथ संछ्न होते हैं। इन कर्मों को पुदूगल रूप ही माना गया है। 
कर्म जड़ होते हुए भी संलग्न होने में उसी प्रकार सक्रिय बनते हैँ जिस 
प्रकार तेल मर्दन कर लेने पर बालू रेत पर सो जाने से रेत के कण उस 
शरीर के साथ स्वयं चिपक जाने में सक्रिय होते हँँ। जीवन में शुभ 
विचार आया, शुभ कार्य किया तो शुभ कर्मे-पुदुगल संल्झ होंगे और 
अशुभ विचार या कार्य के परिणाम रूप अशुम कर्म संलप्न होंगे। यह 
कर्मो का आत्मा के लिये एक बंधन हो जाता है जो शरीर के छूट जाने 
पर भी आत्मा से नहीं छूटता । 


शुभ या अशुभ जिस प्रकार के कर्म होते हैं, उनका इस या आगामी 
जीवनों में आत्मा को फल भुगतना होता है । शुभ कर्मो के फलस्वरूप 
अच्छा जीवन और उसमें अच्छे संयोग मिलते हैँ तो अशुभ कर्मों का 
फल बशुभ परिस्थितियों के रूप में मिलता हैं। कर्मवाद का यही 
आधार है जिससे यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में अच्छे कार्य किये 
जांय, श्रेष्ठ विचार एवं दृत्तियाँ जपनाई जाय तथा इस “में” को पहिचान 
कर इसे कर्मो के वन्‍्चन से मुक्त किया जाय । 
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आत्मान्ुभूति को जागरणा 


जड़ और चेतन तत्त्वों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 
में” शरोर में वेठा है, फिर भी शरीर से अलग है और शरीर से ऊपर है, 
क्योंकि यह “में” नहीं तो शरोर नहीं। अतः जिसके आश्रय से यह 
शरीर है, वह यह में” हैं, भात्मा है। इस दृष्टि से आत्मा इस दरीर 
रूपी ए'जिन का ड्राइवर है । 

आत्मानुभूति की जागरणा का रहस्य इस वस्तुस्थिति को सममने 
में रहा हुआ है कि ए जिन ड्राइवर को चलावे या कि ड्राइवर एजिन 
को चलावे। शरीर पर आत्मा का अनुशासन हो या वह शरीर के 
अनुशासन में दवी रहे ? अनुशासन का भंगड़ा इसलिये है कि जड़ 
और चेतन दोनों मिल कर भी.सही दशा में अपना-अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ते हैं। चेतन्य का स्वभाव ज्ञान एवं शक्ति रूप है एवं उसका 
अस्तित्व अजरामर है तो जड़ ज्ञान शृत्य एवं निर्जीव होता है और नश्वर 
भी होता है। एक तरह से दोनों के स्वभाव विपरीत हैं जो एक दूसरे 
को एक दूसरे की दिशा में खींचते हैं। इसमें भी अनुशासन का झगड़ा 
स्वयं आत्मा के साथ है। जब कआत्मा की ज्ञान दशा सुशुत्त होती है-- 
कर्मठता जागती नहीं है तो उसकी अपनी असली अनुभूति भी शिथिल 
बनी रहती है। वंसी अवस्था में एजिन का स्टीयरिंग उसके हाथ से 
छूट जाता है--उस अवस्था को ही यह कह दें कि चेतन्य जड़ के अनुशासन 
में हो गया है। आत्मा का अनुशासन तव माना जाय जब स्टीयर्रिय 
ड्राइवर के हाथ में हो । 

आत्मानुभूति को जागरणा की स्थिति यही है कि एजिन का 
स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ आवे और बना रहे । 


आत्मा का आवाज को सुने 


किसी भी जीवघारी को आत्मा कभी भी जागृति या संज्ञा से सवथा 
हीन नहीं होती । संज्ञा के दव जाने की दक्षाओं में अन्तर हो सकता 
है किन्तु वह सर्वथा नष्ठ नहीं होती क्योंकि आत्मा का मूल स्वमाव 
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ज्ञानमय हे--वेतनामय हैं। एक दर्गण पर अविक से अधिक मैला 
चढ़ जाय, उसमें प्रतिविम्ब दीखना तक वनन्‍्द हो जाय, फिर मो उत्तक्तो 
प्रतिविम्ब ग्रहण करने की क्षमता सम्पूर्नतः नप्ठ नहीं होतो। मैल 
जितना और जिस कदर साफ किया जावगा तो प्रतिविम्वित होने 
उसकी उतनी क्षमता भी निखरती जावगी और पूरी सफाई हो जाब तो 
एकदम स्वच्छ प्रतिविम्व मी उसमें नजर आ सकता हैं | 


आत्मा के साथ भी कर्मो का जो मैल लगा रहता है, वही इसकी 
ज्ञान एवं चेतना झक्ति को दवाता रहता है एवं इसे अपने “में” ते भी 
विस्मृत्त वनाये रखता है। जितने सुविचार एवं सदाचरण से इस मेल 
को घोने को कोशिश की जाती है, आत्मा का मूल ल्वरछूय भी निखरता 
जाता है। इसमें जितनी ज्यादा सफाई आती है, इसका बल बढ़ता 
जाता है, जितनी यह सश्चक्त होती है, चेतना जागृत होती है -संज्ञा 
सुगठ्ति चनती है। और जव ड्राइवर होंशियार होता हैं तो स्टोबरिंग 
मजबूती से उसके हाथों में बना रहता है और गाड़ो उत्ती दविद्या में चलतो 
है जिस दिशा में वह उसे चलाना चाहता है। 


यह स्तर आत्मा की आवाज को सुनने से बनता है। आत्मा को 
आवाज केसे उठती है ? दवोी से दवी आत्मा भी बोलतो है--यह एक 
तथ्य है और ज्योंही उस बोलने को सुना जाय एवं उत्के अनुसार आचरण 
किया जाय तो वह आत्मा विकास का नया करवट भो बदलती है। 
अपने अनुमव का ही एक हृ्टान्त लें। आप एक व्यक्ति से मिलने गये, 
चह उत्त समय रूपये गिन रहा घा--गिड्डियाँ खुली हुई पड़ो थी। आपका 
स्वागत करने वह उत्ती हालत में उठकर जलपान की सामग्री लेने अन्दर 
चला गया। अब आपके भीतर जड़-बरेतन का युद्ध क्‍या होगा? जड़ 
कहता है--न पता चले उतने नोट चुपके से लेकर जेव में घर दो । त्तमी 
आत्मा को आवाज उउ्तो हें-वहीं, ऐसा न करो-यह अनर्व है। 
जिनके जीवन में नोंद गहरी होती है, वे आत्मा की भावाज को दवा देते 
हैँ और नोट जेवर में रख लेते है । जिनकी ऊुछ जाग ति होती उनक 
भीतर यह इन्द्र जरा तेजी से चलता है और थादद दाद में ये हृधियार 
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डाल देते हैँ, किन्तु जिनकी जागृति पृष्ट होती है, वे इस इन्द्र में जड़ को 
परास्त कर देते हैं । 

आत्मा को आवाज सभी जीवनवारियों में उठतो हैं, किन्तु उसका 
अनुशीलन एवं उसका विकास उसे सुननें एवं उसके अनुसार करने 
पर आधारित रहता है। ह 


आत्म-विकास का सही अथ 


जब त्तक ड्राइवर नशे में पड़ा रहेगा और गाड़ी अपने ढंग से चलती 
रहेगी तो वह गलत और हानिकारक परिणाम पैदा करेगी ही तथा इन 
परिणामों का भुगतान गाड़ो को नहीं, ड्राइवर को करना पड़ेगा । आत्मा 
जब तक मूर्छाग्रस्त रहती है, वह ज्ारोरिक एवं पौदुगलिक सुरखों की 
वितृष्णा में अपने स्वरूप को क्षतिग्रस्त वनाती रहती. है एवं सच्चे विकास 
से दूर हटती रहती है। अतः आत्म-विकास का सही अर्थ यह होगा 
कि आत्मा अपनी आवाज को द्ारीर से मनवावे और शरीर वही कर सके 
जिम्तको आज्ना आत्मा दे, तव सचेत ड्राइवर के हाथ खुद .ड्राइवर भी 
सुरक्षित रहेगा तथा गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी । 

यह कब होगा ? जंब आत्मा अपने मूलस्वरूप को प्राप्त करने की 
दिल्ला में उत्मुख बनेगी । कर्म बन्धन से ज्यो-ज्यों वह मृक्त होती जायगी, 
वह उषध्वंगामी बनेगी क्योंकि वह हल्की होती जावगी। विकास का 
तात्पर्य्य है ऊपर उठना और जब आत्मा हल्की वनती हुई ऊपर और 
ऊपर उठती जायगी तो विकास के चरम विन्दु तक भी पहुँच सकेगो। 
सिद्धान्त-दर्शन एवं जीवन दर्शन के बाद तीसरे सोपान पर आत्म-दर्शन 
का क्रम रखने का यही अभिप्राव है कि जीवन में जब ज्ञानार्जन करके 
आचरण को पुणष्ट बना लिया जाता है तव अन्तरानुभूति सम्क्त बनती 
है और आत्मानुशासन प्रवल होता है। 

चेंतन्‍्य का अनुग्यासन हो तो निश्चित रूप से प्रकाश की ओर ही 
गति होगी--जड़त्व का अंधकार उसे घेर नहीं सकेगा । संसार में रहते 
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हुए तथा घरीर-धर्म निवाहते हुए जड़ का जो आश्रय चाहिये, वह उसे 
प्राप्त करेगा किन्त उसकी जड़ से कोई अपेला नहीं रहेगी। लक्ष्य चेतन्य- 
विकास एवं समता प्राप्ति का ही रहेगा । 


चिन्तन, मनन एवं स्वानुभूति 


आत्मानुभूति के सजग एवं स्पष्ट होने के वाद चिन्तन एवं मनन कौ 
मनोवृत्ति और अधिक गंभीर एवं अन्तमुंखी बनती जायगी। जितनी 
अधिक गंभीरता बढ़ेगी, उतनी ही उपलब्धि भी महत्त्वपूर्ण होती जाबगी । 
चिन्तन और मनन को शिला पर घिसती हुई स्वानुभूति तीक्षणतर 
बनती हुई अधिक समतामयी बनती जायगी। स्पप्ट स्वानुभूति की 
दशा में पतन की आशंका एकदम घट जात्ती है। प्रत्येक विचार एवं 
प्रत्येक कार्य को कसौटी जब स्वयं को हो अन्तर्चेतता बच जाय तब 
खरेपन की जांच हर समय होती रहती है और ऐसे जागरण की अवस्था 
में भला पतन का खतरा खड़ा रह ही कसे सकता है ? 

चिन्तन एवं मनन की मनोदृत्ति पर अधिक बल देने का यही कारण 
है कि मनुष्य जीवन इस समता के मार्ग पर स्वावलम्बी बन जाय। 
उसकी स्वानुभूति मार्ग के मटकाव का तुरन्त संकेत दे देगी तो चिन्तन 
एवं मनन की मनोदवृत्तियां पुनः सही रास्ते को खोज निकालेगी । 

एक चिन्तक स्वयं के जीवन को तो समुन्नत वना ही लेता है किन्तु 
सारे विश्व के लिये ऐसा आलोक भी उत्पन्न करता है जिमके प्रकाश में 
वह पीढ़ी हो नहीं, आनेवाली कई पीढ़ियाँ मी विकास का सन्देश 
आदर रूप में ग्रहण करती रहती है। चिन्तन तथा मनन की जीवन्त 
प्रणाली सम जीवन की दृष्टि से पुनः सवऊू बननी चाहिये । 


सत्साधना की श्िधारा का प्रवाह 


“जिन खोजां, तिन पाइयां”-किन्तु यह प्राप्ति तव होतो है जब गहरे 
पानी पेठ होती है। समुद्र में जो जितना गहरा गोता लगाता है, उतने 
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ही मूल्यवान्‌ मोतियों की उपलब्यि कर सकता है। उसी प्रकार चिन्तन, 
मनन एवं स्वानुभृति की गहराई में जो जितनी पेठ करता है, उतने हो 
सत्सावना के मुक्ताकण उसे प्राप्त हो सकते हैँ। तब एक तरह से 
जीवन के रेगिस्तान में सत्सावना की एक नहीं, त्रिवारा का प्रवाह इस 
गति से प्रवाहित होता है कि जीवन को खेती लहलहा उठती है। ह 


सत्साघना की यह त्रिधारा है-ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य को त्रिधारा, 
जो सम्यक्त्व की निर्मलता में बहती हुई आत्म-स्वरूप को भी निर्मल्ता 
की ओर ले जाती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की त्रिवारा वह जाने के 
बाद आत्मदर्शन स्पष्टतर बनता जाता है। तब बाहर से मत्तराभिमुखो 
वृत्ति ढलती है और वह अन्तर की समस्त तरल्ता को बाहर उद्ठेल देने 
के लिये आतुर वन जाती है। यह जगत की सेवा में जीवन-समर्गण की 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है । 


आत्मवद्‌ सब भूतेषु 


आन्तरिक्रता की इस अभ्युत्यानी अवस्था में संसार के समस्त जीवन- 
धारी अपनी ही आत्मा के तुल्य प्रतीत होने लगते हैं। उसकी आत्मी- 
यता ध्षमूचे विद्व को वांच लेती है--वह इस दृष्टि से कि सहानुमृति 
एवं सहयोग का स्नेह उसके अन्तर से उदमुत होकर सब ओर सव पर 
फेल जाता है । तब समस्त प्राणियों के साथ जिस आत्मीय समता को 
स्थापना होती है, वह अपने सुख-दुःख को तो भुला देवी है परल्तु दूसरों 
के सुख दुःख को अपना सुख-दुःख बना देती हँ-आत्मवत्‌ का यही 
अन्तर्भाव होता है। अपनी आत्मा वेसी सबकी आत्मा-इस समता 
दृष्टि से मी आगे ऐसे आत्म-दर्शी की यह मावना सजग हो जाती है कि 
वह अपनी आत्मा को मी एक प्रकार से सबकी आत्मा में निमल्लित 
कर देता है याने क्रि उसका जीवन पूरे तौर पर लोकोपकारी बन 
जाता हैं । 
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आतत्म-दर्शन की मूल गत भावना ही यह होनी चाहिये कि वह अपने 
निजी स्वार्थों के संकुचित घेरों को तोड़ता चछा जाय। जितना अपने 
ही स्वार्यों का खयाल है, उतना ही विपमता को गले लगाना है! 
लोकोपकारी वही वन सकता है जो अपने स्वार्यों को तिलांजलि दे देता 
है। उसके ल्यि प्रायमिक एवं प्रमुख लोकहित हो जाता है। लोकहित 
की सतत चेप्टा नहीं हो तो आत्मवत्‌ स्व मृतेपु' का अनुमाव मी कार्य 
रूप नहीं ले सकेगा | 


आत्म-दशन की दशा में 


समता व्यक्ति के जीवन में नावे तो समता समाज के जीवन में 
जागे--इस उद्दश्य की श्रेष्ठ पूर्ति आत्म-दर्शन की दिशा में निरन्तर 
आगे बढ़ते रहने से ही संभव वन सकेगी । आात्मानुमति एवं अन्तर्चेतना 
को जागृत दशा में जो प्रगति को जायगी, वह व्यक्ति एवं समाज दोनों 
के जीवन को प्रभावित करेगी। बात्म-दर्शी व्यक्ति एक प्रकार से 
परिवर्ततशील समाज के नेता होंगे--सामान्य जन जिनका विश्वासपूर्वक 
अनुसरण कर सकेंगे । 

आत्म-दर्शन को दिशा में पूर्णता प्राप्त करमे की दृष्टि से समता- 
सावक को नियमित रूप से कुछ भावात्मक अम्यास करने होंगे जो इस 
प्रकार हो सकते हैं :-- 


3२: 


प्रात: सूर्योदय से पुर्व एक घड़ी आत्म-चिन्तन सच 
साय आत्मालोचना 


महावीर ने यह अमर दाजय उच्चरित किया था कि--"समयं, 
गोवम, मा पमावए” जर्यात हे गौतम, समय मात्र के ल्खि नो प्रमाद 
मत करो । समय को मिनिट व सेकंड से मी छोटा घटक माना दया 


्त 
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है। समय का कोई मूल्य नहीं और बीता हुआ समय कभो वापिस 
लौटकर आता नहीं, अतः आत्मदर्शी के लिये समय का लोकोपकार में 
सदुपयोग एक आवश्यक कर्त्तव्य माना जाना चाहिये । 

इस हेतु अभ्यास रूप पहले वह प्रातः सूर्योदय से पूवे कम से कम एक 
घड़ी यह आत्म-चिन्तन करे कि उस दिन उसे अपनी चर्या क्या रखनी है 
जो उसके समता-लक्ष्य के अनुकूल हो। यही समथ गहन विषयों पर 
चिन्तन एवं मनन का भी होना चाहिये। यह आात्म-चिन्तन उसको 
स्वानुभूति को तीद्गरतर बनाता रहेगा । 

इसी प्रकार सायं आत्मालोचना का समय निकालना भी इस कारण 
आवश्यक हैं कि दिन भर में उसने क्‍या अकरणीय किया और क्या 
करणीय नहीं किया--इसका लेखा-जोखा भावी सावधानी की दृष्टि से 
जरूर लगाया जाय । यह नित्य का क्रम आत्मदर्शी की विकास गति 
में शिथिक्ता कभी भी नहीं आने देगा। अभ्यास नियमित नहीँ रहे 
तो संभव हैं, प्रमादवद्य ही शेथिल्य आ जाय, क्योंकि शरीर में रहा हुआ 
सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद हो होता है। 

प्रातः और सायं के इस कार्यक्रम को आत्मदर्शी के लिये अनिवार्य 
माना जाना चाहिये । 


2 


सत्साधना का #नियामित समय निर्धारण रुच॑ 
उस समय के कर्च ठय 


समता-साघना की अन्तरंग घारा तो हर समय प्रवाहित होती रहेगी 
किन्तु इसके प्रवाह को पुष्ट करते रहने को दृष्टि से सत्साधना के लिये 
नियमित समय का निर्वारण भी आवश्यक है ताकि समता-सावक का 
वाह्य जीवन भी समता-प्रसार में नियोजित हो तथा उसके प्रभाव से 
सभी क्षेत्रों में समता के लिये चाह गहरी बने । 
.. सत्साघना के क्षेत्र में किन्हीं विशिष्ट प्रवृत्तियों को हाथ में ल्या 
जा सकता है जो यथाशक्ति यथाविकास पूरी की जा सकती हो। ऐसी 
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प्रवृत्तियों के लिये पूरा या अधिक से अधिक समय दिया जा सके-यह 
तो श्रेष्ठ है ही, किन्तु पहले अभ्यास को दृष्टि से नियमित्त समय निकाला 
जाय तो उससे सेवा-समपंण का क्षेत्र बढ़ता रहेगा । 

सत्साधना के ऐसे वाह्म क्रिया कलापों में इस वात का ध्यान रखा 
जाना चाहिये कि उस समय यथाहशत्रय अधिक से अबविक पाप प्रवृत्तियों 
का निरोघ किया जाय तथा समतामय प्रवृत्तियों का आचरण किया 
जाय। आत्म-चिन्तन के आधार पर समाज में राजनीतिक, आ्िक 
आदि विभिन्‍न प्रकार की समता-स्थापना हेनु नये शान्तिपूण मार्ग खोजे 
जांय और ऐसी पद्धतियों का विकास किया जाय जो समाज के विस्तृत 
क्षेत्र में भावात्मक तथा कार्यात्मक एकरूपता पेदा कर सकें, क्योंकि 
स्वतंत्र चिन्तन पर आधारित ऐसी एकरूपता ही समता के वातावरण को 
स्थायी एवं सुदृढ़ बना सकेगी । 


9 श्ये० 
+ 


सत्साहित्य का निरन्तर स्वाष्याय 
सव॑ मौकिकता की चृष्टि-- 


हमारा अपना चिन्तन तबतक पूर्ण नहीं बन सकेगा, जबतक हम 
दूसरे प्रबुद्धजन के अतीत के या वर्तमान के चित्तन को समझ कर बपने 
स्वयं के चिन्तन की कसौटो पर न कर्से और उसकी उपयोगिता पर न 
सोचें। “वादे वादे जायते तत्तवोघ/'--यह सत्य उक्ति है। एक-एक 
के से नये नथे विचार उभरते हैँ तया उनसे नये-नये तत्तवों का ज्ञान होता 
है। न जाने किस अज्ञात प्रतिभा के मस्तिष्क से युग-चोंठ के विचार 
प्रस्फुटित हो जांय ? प्रत्येक आत्मा ज्ञानचारी होती है तव यह कौन 
कह सकता है कि चिन्तन की धारा में कौनसी आत्मा कितनी गहरी 
उतर विचारों के नये-नये मोती ढुंढ॒ छावे? इसके सिवाय अतीत के 
महापुर्षों द्वारा ढूँड़ हुए विचार-मोत्ती भी शास्त्रों या सूत्रों के रूय भें 
हमारे सममने विद्यमान हैं । 
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अतः एक आत्मदर्शी को निरन्तर स्वाध्याय की आदत बनानी 
चाहिये और वह स्वाध्याय इस सत्साहित्य का हो। स्वानभति की 
सजग दशा में यह स्वाध्याय नये-नये चिन्तन व मनन तथा उसके फल- 
स्वरूप नई मौलिकता को जन्म देने वाला होगा। सब विचारों को 
जानकर जव उन्हें अपने भीतर पकाया और पचाया जाता है, तब उसके 
यथार्थ निष्कर्ष रूप अपने ही मौलिक विचार पेदा होते हैं। स्वानुभूति 
एवं स्वाध्याय के साथ चिन्तन-मनन की नियमित प्रवृत्ति में मौलिकता 
की सृष्टि होती है, जिसकी सहायता से आत्मदर्शी सारे संसार को नया 
युगपरिवर्तंतकारी विचार दे सकने का सामर्थ्य संचित कर सकता है। 


49: 
“बमैं किसी को दुःख न टू 
थ्ब्मैं सबको सुख ढ़ लि 


थे 


आत्म-दर्शन का सार व्यक्ति के मन में इस रूप में जागना चाहिये 
कि उसका यह मानस बन जाय--“में किसी को दुःख न दू--में सबको 
सुख दू ।? उसका जब यही मानस जब आचरण में उतरता जायगा तो 
वह अपने क्रिया-कलापों में अहिंसा के दोनों पक्षों को सक्रिय बना लेगा । 
किसी को दुःख न देने में वह अपने स्वार्थों को समेट लेगा और उन्हें किसी 
भी दशा में उस दायरे से बाहर नहीं निकलने देगा, जहाँ पहुंच कर 
वे किसी भी अन्य जीवनथारो के प्राणों को किसी भो प्रकार से 
कष्टित बनावें | 

सबको सुख देने की भावना इस दिशा को क्रियात्मक भावना होगी 
कि वह अपने छोकोपकार को विस्तृत वनावे--उसे समता का सुद्दड़ 
धरातल प्रदान करते हुए । इस वृत्ति में वह अपनी आत्मा को सेवा- 
वक्ति के अत्युज््व विकास के साथ सारे विश्व की परिधि तक फैला देगा। 
स्वार्थो को समेटो और माल्मीयता को फेलाओ--यह एक आत्मदर्शी का 
नारा ही नहीं, आचरण का सहारा होना चाहिये। * 
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५६ 
सात्म-विसर्जन वही 
अल्तिम-स्थिति तकक-- 


आत्म-दर्शन की आखिरी मंजिल है आत्म-विसर्जेन। त्याग, सेवा 
और समता-दृष्टि से वृह्तर समता--स्थिति के निर्माण हित अपने 
आपको भी भुला देना और लक्ष्य के लिये उसे विोन कर देना सबसे बड़ो 
त्पस्था है। इस कठोर तपस्या के माध्यम से आत्म-विकास की इस 
अन्तिम स्थिति तक पहुँच जाने के बाद तो किर परमात्म-दर्शन की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं । न्‍ 


आत्म-दर्शन से परमात्म दर्शन तक की यात्रा की पूर्णाहुति चिन्तन 
एवं कार्य शैली पर आवारित रहती है। आदर्श चिन्तन वर्षों और युगों 
के मार्ग को घड़ियों में तय कर सकता है और उसके अनुसार जब चारित्य 
और आचरण का वल लगता है तो यह समूची यात्रा भी अल्प समय में 
पूरो की जा सकती है। इसके विपरीत जागरण न होवे तो आत्म-दर्शन 
ही कठिन होता है तथा आत्म-दशेन के वाद भी गति-मति का क्रम ढोला 
और धीमा हो तो परमात्म दर्शन की लक्ष्य प्राप्ति लम्बी या दुख्ह भी 
बन सकती है। समता सावना की सफलता को सावक की शक्ति को 
अपेक्षा होती है - अव यह सावक पर निर्भर है कि दूरियों और समय की 
मात्रा पर वह कितनी केची चला सकता है ? 


आनन्द पथ का पथधिक 


सच्चा आनन्द क्या है? उत्तका स्वायित्व कितना होता है ? उसके 
चनत्व का उल्लास रोसा होता है और उसकी प्रतीत्ति कितनी सुखद होतो 
है? इन सब प्रश्नों के सहो उत्तर आत्म-दर्शन के झानन्द पथ का एक 
सफल पथिक हो दे सकता है । 
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आनन्द की दो धाराएं दिखाई देती है। एक घारा तो वह जो 
संसारो जीवों की प्रत्यक्ष जानकारी में आती है कि अच्छा खाने, अच्छा 
पीने या अच्छा रहने से शरीर को जितना ज्यादा सुख मिलता है उससे 
आनन्द होता है। किन्तु सचमुच में यह आनन्द नहीं होता है क्‍योंकि 
यह क्षणिक होता है और इसका प्रतिफल दुःख रूप में प्रकट होता है। 
इसे आनन्द का आभास मात्र कहा जा सकता है जो भी मूठा होता है । 
अच्छा खाने में सुख है--खाते जाइये, खाते ही जाइये--परिणाम सुख 
रूप होगा या दुःख रूप ? फिर अच्छा खाने से आनन्द होता है- यह 
कंसे कह सकेंगे ? 

किन्तु आनन्द की दूसरी धारा है जो अन्दर से प्रकट होती है और 
जिसका सामान्य अनुभव सभी को होता है किन्तु उस अनुमव को परिपुष्ट 
बनाते जाने का निश्चय आत्मदर्शी ही किया करते हैं। आपने किसी 
कराहते हुए असहाय रोगी को अस्पताल तक ही पहुँचा दिया--क्ोई 
बड़ा काम नहीं किया आपने, फिर भी उस काम से भी आपके भीतर 
एक आनन्द होता है। यह आनन्द ऐसा होता है कि जो विद्कत नहीं 
होता, नष्ट नहीं होता तथा जितने अंशों में ऐसे अच्छे काम ज्यादा से 
ज्यादा किये जाते रहेंगे, इस आनन्द की मात्रा भी निरन्तर बढ़ती ही 
जायगी। इसे भी सच्चा आनन्द कह सकते हैं। लोकोपकारी आत्म- 
दर्की के लिये ऐसा आनन्द स्थायी अनुमाव वन जाता है तो भात्म- 
विसर्जन की अन्तिम स्थिति में यह परमानन्द हो जाता है । 

जो आत्मदर्शी होता है, वह समतादर्शी होता है तथा आनन्द का 
ऐसा पथ उस पयिक के लिये ही होता है । 


१३६ 


परमात्म-दशन 
के समतापूण 
लक्ष्य तक्‌ 


“अप्या सो परमप्पा”- आत्मा ही जब अपने पूर्ण समतामय लक्ष्य 
तक पहुँच जाती है, तव वही परमात्म-स्वरूप घारण कर लेती है। नर 
से नारायण और बात्मा से परमात्मा का सिद्धान्त कर्मण्यता का 
अनुप्रेरक सिद्धान्त है। कोई भी विकास और विकास का चरम बिन्दु 
तक इस आत्मा की पहुँच से वाहर नहीं हैं। वास्तव में असंभव इाव्द 
मानव जीवन के शब्दकोष में कहीं मी नहीं है । 


मानव जीवन में इस कारण सत्साहस की प्रवृत्ति अपार महत्त रखती 
हैं। कायर के लिये सब कुछ असंभव है, किन्तु साहस के लिये कुछ मी 
असंभव नहीं । आत्मा से परमात्मा तक का लक्ष्य इसी सत्साहस 
की समतापूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य जितना 
गिरावट के खड़ में गिरा रहता है, उतने ही जीवन के उसके सभी पहल 
विपम बने रहते हैं। विपमता से अविक से अधिक विकारों का प्रवेश 
होता रहता हैं और जितने अधिक विकार, उतनी अधिक दुर्बलता और 
जहाँ दु्वंलता है, वहाँ कायरता ही तो रहेगी--साहस का सदुभाव ही 
वहाँ केसे हो सकता है ? 


[. €्८ समता : दर्शन और व्यवहार 


यह कायरता कैसे मिट ? 


आपके बाहर के अनुभवों ने ही यह कहावत बना रखो है--चोर करे 

पेर कच्चे होते हैं। चोर कौन? जिसका जो प्राप्य नहीं है, उसे जब 

वह चुपके ले लेना चाहता है तब उसे चोरी करना कहते हैं और चोरी 

करने वाला चोर होता हैं। इस वृत्ति को समझ कर अपने जोवन के 

हर काम पर एक निगाह डालिये कि आप का वह काम कहीं इस लाइन 
पर तो नहीं चल रहा है ? 


जहाँ चौय्ये वृत्ति है, वहाँ अवध्य कायरता मिलेगी। विपमत्ता 
बढ़ती जाती है और कायरता बढ़ती जाती हैं। काबरता बढ़ने से किसी 
भी रूप में पराक्रम का पेदा होना कठिन बन जाता है। साहस और 
पराक्रम का जोड़ा साथ ही तो चलता हे-विचार मजबूत तो काम 
मजबूत । साहस और पराक्रम पेदा होगा विषमता काटने से, समता 
लाने से। बाहर और भीतर के जीवन में जहाँ-जहाँ विपमता है, वहाँ- 
वहाँ उस पर प्रहार करते रहना होगा। ज्यों-ज्यों ये प्रहार किये 
जायेंगे, साहस और पराक्रम का वल भी बढ़ता जायगा, क्योंकि कायरता 
मिट्ती जाथगी । 


विपमता पर किये जाने वाले ये प्रहार सवसे पहले इसी चौथ्य-वृत्ति 
पर आघात करेंगे। अन्तर की आवाज तुरन्त वता देती है कि कहाँ 
और कितना उसका प्राप्य है और क्‍या उसका प्राप्य नहीं हे? इस 
आवाज के निर्देशन में चलते रहे तो कहीं भी भूल हो जाय--इसकी 
संभावना नहीं रहती है। जो आत्म-सुख की आवाज हैं, वह समता 
का पाथेय है और जितना शरीर-सुख की छालसा में दौड़ता है, वह 
विपमता के अंधकार में मटकना हूं के अंधकार में भटकना है। समता की ओर गति करने की 
लगन जब लग जायगी तो तबसे जीवन में फेलो हुई कायरता भी मिटने 
लगेगी । 


परमात्म-दर्शन के समतापूर्ण लक्ष्य तक ध्६ ] 
पेर कहाँ-कहाँ कच्चे हैं ओर क्‍यों ९ 


प्रत्येक विकासकामी मानव का पहला कत्तंव्य यह होना चाहिये कि 
वह अपने प्रत्येक चरण पर सदसद्‌ का एवं उसके फलाफल का विवेक 
सतत रूप से जागृत रखे। वह जो सोचत्ता, बोलता और करता है-- 
उसका उसके स्वर्य के जीवन पर, उसके साथियों के जीवन पर एवं समुश्रय 
रूप से समाज के जीवन पर क्या प्रमाव पड़ेगा--यह देखते एवं महसूस 
करते रहने की सतकता होनी चाहिये । 

वर्तमान जोवन क्रम को देखें कि पर कहाँ-कहाँ कज्चे हैं और क्यों 
है? इसके लिये पहले दो पक्ष लें--व्यक्ति का जीवन और समाज का 
जीवन और फिर इनके भी दो-दो पक्ष लें--बाह्य जीवन एवं आन्तरिक 
जीवन। ये चारों पश्ष अन्योन्याश्रित रहते है । व्यक्ति के आन्तरिक 
जीवन से व्यक्ति का बाह्य जीवन प्रमावित होता है तो उससे समाज 
का बाह्य जीवन प्रभावित होता है। फिर जेसा समाज का वाह्य जीवन 
सामूहिक रूप से ढलता है, उसी के आधार पर समाज का आच्तरिक 
जीवन याने किसी भी समाज की सभ्यता एवं संस्क्ेति का निर्माण होता 
है। यही सभ्यता एवं संस्कृति फिर दीघंकाल तक तदनुसार व्यक्ति के 
बाह्य एवं अन्तर को प्रमावित करती रहती है। व्यक्ति समूह का अंग 
होता है तो समाज होता है व्यक्ति-व्यक्ति का समुच्चय रूप । 

इसलिये जहाँ-जहाँ जिस-जिस पक्ष में पर कच्चे रहते है--उसका 
प्रभाव कम ज्यादा सभी पक्षों पर पढ़ता है और यह काल-क्रम चलता 
रहता है। सामाजिक स्वेच्छिक नियंत्रण प्रणालियाँ यदि सुदृढ़ नहीं 
होगी तो व्यक्ति की कामनाएं साधारण रूप से उह्याम बनेगी और वह 
आत्म-विस्मृत बन कर पशुता की ओर मुड़ेगा। इसी के साथ यदि 
व्यक्ति अयने और अपने साथियों के हितों के साथ सामंजत्य बिठाकर 
चलने का अभ्यस्त नहीं हुआ तो उससे जिस सभ्यता एवं संस्कृति की 
रचना होगी, वह न सर्वंजन हितकारी होगी और न किसी भी दृष्टि से 
आदर्श । अतः पग-पग पर आने वाली दुर्वलताओं के प्रति सतर्क रहने 
की दृष्टि से ही समूचा जीवन क्रम चलना चाहिये। 


[. १००. समता फ देन और व्यवहार 


तीसरे के वाद यह चौथा सोपान 


सिद्धान्त-दर्शन, जीवन-दर्शन एवं आत्म-दर्शन के तोन सोपानों के 
बाद ज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में यह जो चौथा सोपान परमात्म-दर्शन का 
है, यहां तक पहुंचते हुए ऐसी सतकंता का वेचारिक निर्माण हो ही 
जाना चाहिये । जब विषमता के विकराल रूपों की जानकारी के बाद 
समता के सिद्धान्त, जीवन प्रयोग एवं आत्मानुभूति जागरण का सम्यक्त्‌ 
ज्ञान हो जाय तब सभी क्षेत्रों की दुर्वेताओं एवं उनके कारणों का 
ज्ञान एवं उनसे वचते रहने की सतकता उत्पन्न हो जाना अनिवार्य है, 
क्योंकि परमात्म-दर्शन की प्रेरणा ही आत्मा एवं परमात्मा को समकक्ष 
पहुंचाने की होती है । 

आत्मा एवं परमात्मा के अन्तर को यदि एक ही झब्द में बताया 
जाय तो वह है विषमता। यह स्वरूप की विषमता होती हैं। अन्तर 
'मिटता है तव स्वरूप-समता आती है। समूचा मैल कट जाता हैं तो 
सम्पूर्ण निर्मलता की आभा प्रस्फुटित होती है । यह आभा ही भात्मा की 
परम स्थिति है और उसे परमात्मा बनाती है। इस कारण मूल समस्या 
यह है कि इस अन्तर को समझा जाय और उसे मिटाने की दिशा में 
आगे गति को जाय । 


समता इन्सान और भगवान्‌ को 


एक देर है--“खुदी को कर इतना वुलन्द कि खुदा तुमसे खुद आके 
पूछे ।” इसका भाव भी यही है कि खुद से खुदा वनता है, मगर 
सवाल है खुद को उस हद तक वुलन्द बनाने का। इन्सान और भगवान 
की समता का मूल अवरोध है कर्म और मूल शस्त्र है कर्म। अवरोब 
वह कर्म जो किया जा चुका है और जिसका फरू भोगे बिना छुटकारा 
नहीं मिलेगा और शस्त्र है वह कर्म जिसकी साधना करके कर्म-वंध को 
काट देना है। कर्म का सीचा अर्थ है कार्य । कार्य जो किया जा 


परमात्म-दर्शन के समतापूर्ण लक्ष्य तक १०१ ] 


चुका है, वह फल अवश्य देता है--जेसा काम, वेसा फल। इसलिये 
पहली बात तो यह हैं कि अछ्छा और भला काम किया जाय, जिससे 
शुभ फल मिले। अच्छा कौर भला काम पहिचाना जाता है खुद की 
महसूसगिरी पर जो सुधर कर पेनी बन चुकी हो । 

इन्सान और भगवान्‌ की समता में अवरोध बने हुए होते हैं पूर्वारनित 
कर्म । आत्मा को अनादि अनन्त कहा है तो पहले के कुविचारों एवं 
कुकृत्यों का जितना कर्म बन्च इसके साथ लगा हुआ है, उसे काटने का 
और नया कर्म बन्धन होने देने का दुहरा प्रयास साथ-साथ करना होगा । 
एक गनन्‍्दे पानी का पोखर है, उसे साफ करना है तो दुहरा काम साथ- 
साथ करना पड़ता है। एक तो उसमें वरावर गन्दा पानी लाने वाले 
नालों को रोकना और दूसरा, उसके गन्दे पानी को वाहर फेकना। तब 
कहीं जाकर उस पोखर की सफाई हो सकेगी। आत्मा के मैल रहित 
होने का अर्थ हो परमात्म-स्वरूप तक पहुंचना है। जब दर्पण अपनी 
उच्चतम सीमा तक स्वच्छ कर लिया जाता है तो अपनी निर्मलता से न 
स्वयं वही सुदर्शनीय होता है वल्कि जो भी उसके समक्ष आता है उसके 
प्रतिविम्ब को निखार कर वह उसे भी सुदर्शनीय बना लेता है। इन्सान 
और भगवान्‌ कौ समता की यही आदर्श स्थिति होतो है । 

हर 


२७००, ०कि - 
यह कमण्वता का माग हे २६००२ री ४ 


यह आदर्श समता कर्मण्यता के कठोर मार्ग पर चल कर ही प्राप्त की 
जा सकती है। कर्मण्यता बन्चनों को काटने में--मैल को साफ करने में 
और आने वाले बन्धनों तथा मैल से दूर रहने में। यह सतर्क वृत्ति एवं 
पराक्रम दशा समता की आराघना से बनतो और पनपती है। विचारों 
में समता, वाणी में समता तथा आचरण में समता--तभो कर्मण्यता के 
मार्ग पर साघक के चरण तेजी से और मजबूती से आगे बढ़ते हैं । 

पूर्वाजित कर्मों को परमात्म-स्वरूप के बीच में आने वाले आवरण के 
रूप में देखा गया है। जेसे सूर्य के बीच में वादल आकर उसके तेज को 


[. १०२ समत्ता ; दर्शन और व्यवहार 


ढक लेते हैं, उसी तरह ये आवरण आत्मा के अनन्त तेज को ढक लेते हैं। 
ऐसे कर्म वन्धनों का वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

१. ज्ञानावरणोय कर्म--जब स्वयं ज्ञानार्जन न करके दूसरों के 
ज्ञानाजन में वाधाएं पैदा की जातो है अथवा पाखंड या दंभ से अज्ञान या 
कुज्ञान की प्रतिष्ठा की जाती है तो ऐसा करने वाले के ज्ञान पर आवरण 
लग जाते हैं। ज्ञान और सम्यक्‌ ज्ञान अथवा समतामय ज्ञान से वह 
जीवन दूर हटता जाता है, वेचारिक दृष्टि से जवतक वह पुनः सजग 
नहीं वनता और ज्ञानाराघन के लिये कठोर जीवट पेदा नहीं करता, तव 
तक वह आवरण को काट नहीं सकता है। किन्तु वह जब अपना 
निश्चित मानस बनाकर अन्नान से लड़ पड़ता है तो ज्ञान का-सुरज भी 
उगा कर रहता है। 

२. दर्शनावरण कम--“दृष्टि दर्शन” के अनुसार सामान्य 
अववोध-दर्शन शक्ति को अवरुद्ध करने वाला कर्म | इस आवरण के कारण 
आत्मा वस्तु के सामान्य अववबोष से वद्रित रहती है । 

3. वेदनीय कम - दूसरों को जेसी वेदना दोगे, वेंसी ही वेदना 
स्वयं को भी मिलेगी । जेसा व्यवहार मन, वचन और काया से दूसरों 
के साथ किया जायगा, वेसा ही प्रतिफल यह कम करने वाले को भी 
देता है। सुखद व्यवहार से सुखद तो दुःखद व्यवहार से दुखद वेदना 
मिलती है । सम्पत्ति और विपत्ति में जब अनुभूति की एकरूपता आती 
है तो यह कर्म कटने लगता है । 


2. मोह्ननीय कर्म --जीवन में मोहजनित दशाओं एवं अन्ब-मिथ्या 
श्रद्धान से इस आवरण का वन्ब होता है। मोह-वबृत्ति सबसे अधिक 
चिकनी होती है जो चेतन्य को न तो स्वरूप वोध की और उत्मुख होने 
देती है और न स्वरूपाचरण की ओर । मोह की प्रवछता इतनी मानी गई 
है कि अकेला मोह छूट जाय तो सारे कर्मों का वृक्ष हिल उठेगा और 
गिर जायगा क्योंकि मोह जीवन की सम्पूर्ण विषमता की जड़-रूप होता 

। जड़ें हिला दी जाय तो दृक्ष को गिराने में देर नहीं लगती | मुख्यतया 
मोह के कारण ही राग और ह्वेप की वृत्तियाँ बनती हैं। जो अपना है 


प्रमात्म-दर्शन के समतापूर्ण लक्ष्य तक श्ण्दे ] 


उस पर राग और जो अपना य अपनों का विरोधी है उस पर द्वप । इन्हीं 
वृत्तियों में जीवन अधिकांशतः लुड़कता रहता है और जीवन के हर पहल 
में विषमता मरता रहता है। अतः इस कर्मराज को काटने का पहला 
और कड़ा यत्न होना चाहिये, क्योंकि यह सम्पूर्ण सदाचरण का 
अवरोबक होता है | 

५. आयु कम--जीवन दो, रक्षा करो तो जीवन में आयु की 
लम्बाई मिलती हैं। कर्म एक प्रकार से दान का प्रतिदान ही तो होता 
है। दूसरों को मारो तो आप कहाँ मार से बच सकेंगे ? इस तरह यह 
कर्म अमुक समय तक आत्मा को अमुक योनि में रोक कर रखता है । 


६. नाम कर्म--इससे गति जाति आदि विभिन्‍न पर्यायों की 
प्राप्ति होती है। अच्छे काम से अच्छा नाम कर्म तो उससे अच्छी गति 
की प्राप्ति। अच्छी गति मिले तो विकास के अच्छे अवसर मिलते हैं। 
बुरी गति में विक्रास की संज्ञा हो पैदा नहीं होती । 


७. गाँनत्न कम -गति और जाति में मी छेचा या नीचा स्थान 
दिलाने वाला यह कर्म होता है । 


८... अन्तराय कर्म--अन्तराय का बर्य होता है वाचा। बाबा 
डालने से वाबा पंदा होती हे तो दूसरों की वाबाएँ हटाने से अपनी भी 
वाबाएँ हटती हैं।! उद्योग करने पर भी जो कार्य-सिद्ध नहीं होता हैं, 
उसका कारण यह कर्म होता है । 


इन आठ श्रेणियों में सभी प्रकार के पूर्वाजित कर्मों का समावेश हो 
जाता हैं तो आनेवाले नये कर्मो की श्रेणियाँ मी ये ही होती हैं। ये 
कर्मे-वन्चन हर कदम पर विपमता बढ़ाते हैं तो इन्हें काटगा व रोकना 
समता की दिशा में जीवन को अग्नसर बनाता हैं। जिस मार्ग पर चल 
कर इन क्ंख्पी शत्रुओं से लड़ा जाता है, वही क़र्मण्यता का मार्ग 
कहलाता है और जो इन शत्रुओं को सम्पूर्णतः परास्त कर देता है, वहो 
वीतराग और अरिहंत्त कहलाता हैं। आत्मा इसी मार्ग पर चल कर 
परमात्मा बनतो हैं । 


[१०४ समता $ दर्शन और व्यवहार 
मुणों के स्थानों को पहिचानें और आगे बढ़ें 


प्रत्येक के जीवन में अच्छाई और वुराई--गुण और अवगुण के दोनों 
पक्ष साथ साथ चहूते हैं। जीतव्रन को अबगुगों से मोड़ कर गुण-प्रात्ति 
की ओर ले जाया जाय--इस दृष्टि से कुछ सोपान वनाये गये हैं ताकि 
जोवन उप्त समय कहाँ चल रहा है -यह जानकर उसे ऊपर के सोपानों 
पर चढ़ाते रहने का तव तक सतत प्रयास किया जा सके, जबंतक वह 
अन्तिम सोपान के लक्ष्य तक न पहुंच जाय। गुर्णों के ऐसे चौदह स्थानों 
को गुणस्थान कहा गया है । 

जब चेतन्य अज्ञान एवं अन्चविश्वासों के घने बादलों से घिरा रहता 
है ओर अपने स्वरूप वोध से बत्यन्त दर रहता है तव उसकी अत्यन्त 
निक्ृष्ट अविकसित अवस्था को प्रथम गुणस्थान कहते हैं। इस अवस्था 
में आत्मा पर मोह का प्रवल साम्राज्य रहता ६ फलस्वरूप वह वस्तु-तत्त 
को अतत्त्त के रूप में समकता है। इस विपरीत किवा मिथ्या दर्शन 
के कारण ही इसे मिथ्यात्व गुणल्थान कहते हैं । । 

जब मोह का आवरण शिथिल पड़ता है और चेतन्य स्वरूप-बोध की 
ओर उन्‍्मुख होता है तव आत्म-विकास के प्रथम सोपान पर चरण बढ़ते 
हैं जिसे दार्शनिक परिभाषा अविरति सम्यग्दृष्टि किवा चतुर्थ गुण-स्थान 
कहते हैं । यहीं सम्यक्त्व का प्रादुर्माव होता है। किन्तु जबतक-ल्वहूप 
बोब को धारा स्थायित्व नहीं ले लेती है तव तक कभी-कमो ऐसी 
अवस्था भी वनती है कि न स्वरूप-बोध पर दृढ़ प्रतीति हो और न 
अप्रतीति--तात्पर्य यह है कि जब ऐसी डांवाडोल स्थिति रहतो है कि 
न वस्तु-तत्त्व पर पूर्ण विश्वास होता है और न अविश्वास । इस अवस्था 
को मिश्र दृष्टि किवा तृतीय गुणस्थान कहा गया है । 





जब स्वरूप-बोघ को प्राप्त करके भी मोह के प्रवल थपेड़ों से भात्मा 
पुनः अधोगामिनी वनती है तव पतनोन्‍्मुख अवस्था में जवतक स्वरूप- 
बोब का यत्किश्रितु आस्वाद रहता - है; तत्कालीन अल्वत्तामयिक्र अवस्या 
को सास्वादान किंवा छ्वितीय गुणस्थान कहते हैं । 


परमात्म-दर्शन के समतापूर्ण लक्ष्य तक १०५ ] 


पूर्वे प्रतिगादित स्वकूप -बोध जब कुछ स्थायित्व ले लेता हैं और तत्तत 
रुचि. सुदृढ़ वन जाती है किन्तु वह दृष्टि जवतक कृति में नहीं उत्तरती 
तबतक चौथा अविरत सम्यगदृष्टि गुणस्थान रहता है। पर ज्योंहो 
ब्रताचरण रूप त्याग प्रारम्म हो जाता है कि देशविरति रूप पांचचे गुण- 
स्थान की भूमिका प्राप्त हो जाती है। 

आचरण के चरण जब दृढ़ता से आगे बढ़ते हैँ तो साधुत्व की स्थिति 
: आने लगती है। जबत॒क इस स्थिति में प्रमाद-आलूस्य नहीं छूटता 
तबतक छुठा गुणस्थान प्रमत्त साधु का रहता है तो प्रमाद छूट जाने पर 
सातवां अप्रमत्त साधु गुणास्थत आ जाता है। फिर तत्पर रहकर कर्म 
बन्घनों को जिस-जिस परिमाण में दवाते या नष्ट करते रहते हैं, 
गणस्थानों के सोपान बागे से आगे निवृत्ति बादर, अनितृत्ति बादरं, सूक्ष्म 
सम्पकाय, उपश्ान्तमोह और क्षीणमोह तक इस जीवन को बढ़ाते जाते 
हैं। मोह को क्षीण कर लिया तो सर्वोक््च ज्ञान - केवलज्ञान प्राप्त हो 
जाता है तथा तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश मिल जाता है जो सयोगी केवली 
का होता-है। फिर मामूली क्रियाएं मी जब समाप्त हो जाती है तो 
अन्तिम गुणस्थान अयोगी केवलो का आ जाता है | 

ये गुणों के स्थान हैं, किन्तु इनमें बढ़ जाना या कषायविजय की 
अपूर्णावस्था तक पुनः गिर जाना मन को कषाय एवं योग वृत्तियों पर 
निर्मर रहता है। जीवन के जो मूल गुण सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्य 
के रूप में होते हैं, इनके साथ विषय, कषाय आादि वृत्तियों का जिस 
तरह ऊँचा नीचा तारतम्य रहता है उसी परिमाण में सोपानों पर चढ़ना 
उत्तना भी होता है। ज्यों-ज्यों मुख्यतः मोह की प्रक्कतियाँ छूटती 
जाती है, त्यों-त्यों जीवन में गुणों की वृद्धि होती जाती है तथा इस गृण- 
वृद्धि के अनुसार ही गृणस्थानों का यह क्रम बनाया गया है । 


जितनी विपमृता कठे, उतने गुण बढ 


मन पर निग्रह करना सबसे पहली और सबसे बड़ी बात होती है। 


मन जब चियंत्रित नहीं होता है जब नियंत्रित नहीं होता है तो वह वृत्तियों की विपमता में मटकता 


[१०६ समता : दर्शन और व्यवहार 


हे । एक ओर वह काम-मोग की कामनाओं में फिसलता _क ओर वह काम भोग की कामनाओं में फिसल्ता है तो इसरी तो दसरी 
ओर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपायों में उल्कता हैं। जितना 
वहु विषय और कपाय में फंसता हैं, उतना हो अविक मोहाविप्ट होता 
जाता हैं। जितना मोह ज्यादा, उत्तनी ही मम की विपमता ज्यादा । 
मत विपम तो वचन विषम औ र तब कार्य भी विपम हो बनता है | 


विपषमता को कुप्रवृत्ति के साथ जब एक व्यक्ति चलता है तो उप्तका 
कुप्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर पड़े बिना नहीं रह सकता । 
यही वातावरण व्यापक होता है और परिवार, समाज एवं राष्ट्र से लेकर 
पूरे विदव तक फलता है | विपमता के थपेड़ों से गुणों की भुंमिका समाप्त 
होती जाती है एवं चारों ओर दुर्गुणों को बढ़ वा मिलने लगता है। जब 
जीवन में दुर्ग णों का फेलाव हो जाता है तो वह मिथ्यात्व के वातचक्र में 
टकराता रहता है और पतन को राह बढ़ता जाता है | 


इस कारण जहाँ-जहाँ से जिततनी विषमता को काटी जायगी, वहाँ- 
वहाँ उतने अंशों में मानवीय सदृगुणों का विकास किया जा सकेगा । 
व्यक्ति अपने कर्म-वन्चनों से संघर्ष करेगा और अपनी विपमता को काटेगा, 
तब वह समाज को समता की दृष्टि दे सकेगा, क्योंकि वह स्वयं गुणों के 
स्थानों में ऊपर उठता हुआ समाज के लिये उत्तायक आदर्शों को 
प्रतिष्ठा करेगा । 


परमात्म-स्वरूप की दाशनिक भूमिका की दाशनिक भूमिका 


इस दार्श निक मूमिका को मली प्रकार समझ लेना चाहिये कि गुर्णों 
के स्थानों में विकासशोल आत्मा किस प्रकार अपने पूर्वाजित कमों से 
संघर्ष करके उनका क्षय करती है तो नवे कर्म-प्रवाह को भी केसी 
साथना के वल पर अवरुद्ध वना देती हैं? उसके वाद ही वेसी आत्मा 
परमात्मा के स्वरूप को वरण करती है । 


परमात्म-दर्शन के समतापूर्ण लक्ष्य तक १०७ ] 


यह द्श्यमान संसार जीव तथा अजीव तत्वों पर आधारित है। 
जीव भी यहां स्वतन्त्र नहीं है-- अजीव तत्त के साथ अपने कमं-बन्धनों 
के कारण बंघा हुआ है। जीव और अजीव के सम्मिश्रण से समस्त 
जीवघारी दिखाई देते हैँ तथा अजीव के वनन्‍्धन से ही जीवघारी अजीव 
तत्तों की ओर मोहाविष्ट मी होता है। यह मोह चाहे अपने या दूसरों 
के शरीर के प्रति हो अथवा घन, सम्पत्ति या अन्य पदार्थों के प्रति। 
यह मोहाविष्ट दक्षा जीवन में राग और हृ प की प्रवृत्तियाँ जगाती है तो 
उन प्रकृतियों के वशीभूत होकर जीवधारी विविध कर्म करते हुए उनके 
फलाफल से भी अपने को प्रतिबद्ध बनाते हैं । 


यदि जीवात्मा शुभ कार्य करता है तो उसके पुण्य कर्मों का वंघ 
होता है और उसका फल भी उसे शुभ मिलता है । अशुभ कार्य से पाप 
कर्मों का वन्ध होता है और उसका अशुभ फल भी भोगना पड़ता है। 
इस प्रकार पुण्य और पाप के तत्त्व जीवन में सुदशा एवं कुदशा की रचना 
करते हैं। यह जो कमे-प्रवाह आकर आत्मा से संलप्न होता है, उसे 
आश्रव तत्त्व कहा गया है। आश्रव याने आते हुए कर्मों को रोका 
जाय--यह पहला काम । इस रोकने के पराक्रम को संवर तत्त्व कहा 
गया है। संवर तत्त की आराघना जब जीवन में की जाती हैं तो 
जीवन में उभार आता है क्योंकि प्रति क्षण जब समतामय दृष्टि एवं 
कृति से चला जाता है तभी स वर क्रियाशील होता है। फिर पूर्वार्जित 
कर्मों को नष्ठ करने की दिशा में जो प्रयास किया जाता है उसे 
निर्जरा कहते हैं। संवर से वाहर से आते कर्मो को रोका जाय और 
निर्जरा से मीतर के कर्मो' का क्षय किया जाय त्तो कर्म-मुक्ति की 
ओर स्वस्थ गति बनती है। सम्पूर्ण कर्म मुक्ति को ही मोज्ष कहते 
कर्म बंघते हैं वह वंध तत्व और छूटते हैं वह मोक्ष तत्त । 


इस प्रकार पूरे जीवन के निचोड़ रूप नव-तत््व--जीव अजीव 
पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष दिखाई देते हैं। 
पुण्य से अच्छे संयोग मिलते हैं और उससे विकास के अवसर भी, किन्तु 
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फिर भी पुण्य उप्त नाव की तरह होता है जिसमें बेठकर नदी को पार 
कर लें किन्तु दूसरे तट पर कदम रखने के लिये तो नाव को भी छोड़नी 
पड़ती है। इस कारण पुण्य की सहायता से संसार में जो सुख-वेभव 
की उपलब्धियाँ होती हैं, उन्हें छोड़ने को भी चरम त्याग कहा है। 
त्याग को जीवन का उत्थान मार्ग भी इसीलिये बताया गया हैं कि 
जीवन विषमता के इस तट से साधना की नदी पार करके समता के 
दूसरे तट पर पहुंच जाय । भोग मिलते हैं किन्तु मिले हुए भोगों को 
भी भावनापूर्वक छोड़ देना -इसी में त्याग की विश्येपता रही हुई हैं। 
जहाँ त्याग है, वहाँ विषमता पाप्त में मी नहीं फटक सकती हैं। त्याग 
जितना बढ़ता जायगा, समता का क्षेत्र भो बढ़ता जायगा और यहाँ तक 
कि परमात्म स्वरूप के साथ समता स्थापित हो जायगी। 


त्याग ; जीवनं-विंकास का सूलं 


जीवन पूर्णतः पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों में विभाजित नहीं किया जा 
सकता है। संसार का जीवन अलग और सावना का जीवन अलग-- 
ऐसा नहीं होता । जीवन में जिन संस्कारों का सामान्यतया निर्माण 
होतां है, उन्हीं की पृष्ठभूमि पर संसार का जीवन भी चलता है और 
वेराग्य का जीवन भी बनता हैं। यदि संस्कार त्या। की आवारशिल्ा 
पर निर्मित हुए तो वे संसांर को भी स्वर्ग बनाने का प्रवास करेंगे तथा 
यदि वे वेराग्य की दिल्या में मुड़ गये त्तो आध्यात्मिकता का निर्मल 
प्रकाश विखेरे विना नहीं रहेंगे । 


यह त्याग जीवन के वास्तविक विकास का मूल है। जितना छोभ 
है, उतना ही क्षोम है। जब लेने को ही मनुष्य कोशिश करता रहता 
हैं तो यह तो निदिचत नहीं हैं कि वह जो कुछ लेना चाहता है, वह उसे 
मिल ही जाय, किन्तु लेने के लोम के पीछे वह अपने आत्मिक गुणों 
का कितना सर्वनाश कर देता हैं-इसकी कोई सीमा नहीं। लोम 
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की ऊपर की मात्रा हटा दीजिये--फिर लाम हो लाम है। लोभ 
काटे तो छाम मिलेगा। लेगा छोड़कर देना सीखें तो उसके साथ 
सहानुभूति, सौंहाद, सहयोग एवं स्नेंह की जो मबुंर धारं। प्रवाहित होगी 
वह स्व-पर जीवंन को श्रेष्ठता का पथगामी बंता देगी यह त्याग इस 
तरह जीवन की दिल्ला को हो बदल देतां है । 


भारतीय संस्कृति में त्याग को सदा एवं सर्वत्र सम्मान मिला है। 
जिसने अपना छोड़ा है, उसे लोगों ने अपने सिर पर॑ उठाया है। त्याग 
न सिर्फ त्यागी के जीवन में एक नया उचध्वंगामी परिवत्तन लाता है, 
चल्कि अपने चारों ओर के वातावरण में भी जागृति का मंत्र फूंकता है । 


परम पद की ओर गंति 


समता की उच्चतर श्रेणियों में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसके 
मूल स्वरूप का--उसकी आधारगत शक्तियों का प्रकटीकरण होने लगता 
है। यह प्रकटीकरण ही आत्मा की परम पद की ओर गत्ति का संकेत 
होता है । 

आत्मा के स्वरूप पर जो विषय और कषाय को कालिख तथा क्रोच, 
मान, माया, लोभ की मलिनता चढ़ी होती है--समता सीधा उन पर 
अपना असर करती है। क्रोब, कल्पना करें कि किसी भी कारण से 
आया, किन्तु यदि समता को सुदृढ़ता हुई तो वह उस क्रोच को दवा 
देगी--फिर उसका उपशम करके हो वह शान्त नहीं होगी बल्कि क्रोध को 
संमूचे तौर पर क्षय करने के संस्कारों को वह ढांलेगी। मान के स्थान 
पर नम्नता, माया के स्थान पर सरलता और लोभ के स्थान पर त्याग 
के संस्कारों को समता पुष्ट बनातो है तो समतां विपय-भाव के स्थान 
पर संयम की लो भी लगाती है। 


इस तरह समता के सोपानों पर चढ़कर ज्यों-ज्यों विपय-कपाय के 
आते हुंए प्रवाह को रोका और भीतर पड़े इस मैल को निकाला तो 
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आत्मा का मूल स्वरूप त्यों-त्यों चमकता जायगा। जो बक्तियाँ विपय 
कपषाय के वेग के नीचे दव गई थी, तंव वे प्रकट होने छगेगी और आत्मा 
को अपनी निज की शक्ति का स्पष्ट वोध होने लगेगा। परम पद की 
ओर गतिशील ऐसी आत्मा हो अपनी सम्पूर्ण मलिनिता मुक्ति के साथ 
परमात्मा के स्वरूप का वरण करती है। 


“अप्पा सो परमप्पा 


इसी लिये कहा गया है कि यह जो आत्मा है, वहो परमात्मा है। 
परमात्मा ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो प्रारम्भ से परमात्मा रही हो अथवा 
जिसने इस संसार की रचना की हो । नर से नारायण और आत्मा से 
परमात्मा--यही प्रकृति का प्राकृतिक विकास-क्रम होता है। नर से 
जुदा नारायण नहीं होता और आत्मा से अलग परमात्मा नहीं। ऐसा 
कोई विकास नहीं होता जो सीधा आसमान से गिरता हो । प्रत्येक 
विकास घरती से शुरू होता है अविकास से आरम्भ होता है। ज्ञान 
इस विकास का मार्ग दिखाता है, दर्शन उसमें विश्वास पंदा करता है 
तथा कर्म उस मार्ग पर अडिग होकर चलता है, तभो सछ्चे विंकास की 
यात्रा प्रारम्भ होती है। प्रकाशपूर्ण विकास के अन्तिम छोर का नाम 
ही मुक्ति है । 


“अप्या सो परमप्पा” का सिद्धान्त भेद को भूलकर श्रत्येक ऊँची 
नीची आत्या में आस्था स्थापित करता है तथा उसमें उच्चतम विकास 
पूरा कर लेने को अटूट प्रेरणा भरता है। कोई आत्माएँ विश्विष्ट है 
और वे सदा से विशिष्ट ही थी--ऐसी मान्यता समता की भावना से 
टूर कहलायगी । समता का मार्ग ही यह है कि सारी कात्माओं में 


भव्यता होने पर समान विकास की शक्ति रही हुई है--यह दूसरी वात 


है कि उनमें से कई आत्माएं उस शज्ित को प्रस्कुटित ही न करे, अथवा 


सही विकास की दिशा में अग्रसर न हो। समता की दृष्टि में विक्रास 
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का भेद नहीं है, कर्म का भेद हो सकता है और जो जितना व जैसा कर्म 


करता है, वह वेसा व्‌ उत्तना विकास भी प्राप्त कर लेता है। यही कारण 


है कि समता मूल में कर्मण्यता को जगाने वाली होती है । 
समता का सर्वोच्च रूप 


समता कषाय को काटती है, सरलता छाती है। वह मनुष्य को 
विषय से हटाकर विराग की ओर मोइती है तो जीवन को भोग से मोड़ 
कर त्याग की दिशा में गतिशो ल बना देती है। इसी समता का स्वरूप 
जिनना ऊपर-उठता है, आत्मा का स्वरूप उत्तना ही समुज्ज्वल होता 
जाता है। समता की साधना यही कारण हैंकि समूचे जीवन की 
साघना होती है और जब समता अपने सर्वोच्च रूप तक उठ जाती है तो 
यह उस साधक आत्मा को भी परमात्मा के पद तक पहुँचा देती है । 

विषमता के अंधेरे में जब यह आत्मा भटकती रहती है, तव इसकी 
ऐसी दीन हीन अवस्था दिखाई देती है जैसे वह तेजहीन और प्रभावहीन 
हो। किन्तु समता--सूर्य की पहली किरण ही उत्तमें ऐसी ताजगी 
मरती है कि उसका स्वरूप निखरने लगता है और ज्यों ज्यों समत्ता सूर्य 
की लालिमा--उसका तेज आत्मा को उभारता रहता है, तब आत्मा के 
छिपे हुए अनन्त गुण--उसकी अनन्त शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। 
तब उसकी वह प्राभाविकता अतुपम हो उठती है । उसको वे शाक्तियाँ 
न स्वयं उस आत्मा के विकास को प्रदर्शित करतो हैं, बल्कि समाज को 
समुच्नय रूप से भी विकास की ओर प्रेरित बनाती हैं। 


साध्य निरन्तर सम्प्रुख रहे 
तय नरत्तर तय रह 


समता के सर्वोच्च रूप की उपलब्धि सरल नहीं है किन्तु यह प्रत्येक 
विकासोन्मुख जीवन के लिये साथ्य अवश्य है। ताज्य जब निरन्तर 
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सम्मुख रहे और चरण उसी दिशा में बढ़ते रहें तो देर सवेर से ही सही- 
साध्य की उपलूब्धि होकर रहेगी । 


इस सारी दार्शनिक पृष्ठ भूमि पर यदि व्यवहार में समता का आच- 
रण आरम्म किया जाता है तो जीवन को गति उसी ओर मुड्ेगी, 
जिस ओर समता का साध्य रहा हुआ है। सिद्धान्त, जीवन, आत्मा 
और परमात्मा के इस चतुर्विघ समता दर्शन के ज्ञान से यदि व्यवहार को 
सजाया और संवारा जाय तो व्यक्ति भी उठेगा तथा व्यक्ति-व्यक्ति के 
साथ व व्यक्ति-व्यक्ति के प्रभाव से समाज भी उठेंगा। यह जन्म यदि 
अपने समूचे रूप में ऊपर उठ जाता है तो फिर आने वाले जन्म स्वतः ही 
उठ जायेंगे -परमात्म पद की ओर आगे बढ़ेंगे--यह सुनिश्चित है । 


४८ 


समता ; 
व्यवहार के 
थपेड़ों में 


जो जाना है और जिसे जानकर अच्छा समझा है, उसको अगर कार्य 
रूप नहीं दिया तो वह जानना महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक कंसे वन सकता 
है? ज्ञान की उपयोगिता आचरण में रही हुई है। कोई भी दर्शन 
कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो--किन्तु यदि उससे उसके आचरण की 
सजीव प्रेरणा नहीं जागती तो उस दर्शन की श्रेष्ठता भी तबतक उपयोगी 
नहीं बन सकेगी । इस कारण व्यवहारिक पक्ष का पलड़ा हमेशा वजनदार 
माना जायगा। 


आचार्य उम्ास्वाति ने अपने तत्त्वार्थसूत्र में इसी इृष्टि-विन्दु को 
लेकर कहा है कि “ज्ञानक्रियाम्यां मोक्ष:--अर्थात्‌ मोक्ष ज्ञान और 
क्रिया दोनों से होगा । अनाचरित ज्ञान और बन्ञानपूर्ण क्रिया--दोनों 
जीवन के वाध््विक उत्यान के लिये निरर्थक हैं। जब ज्ञान अपने 
तेजस्वी स्वरूप को कर्मठ क्रिया में प्रकट करता है, तभी तो विचार मुक्ति 
की सवल पृष्ठभूमि का भी निर्माण किया जा सकता हैं। समता की 
दाशनिक पृष्ठभूमि भी तमी सार्थक मानी जायगी जब वह व्यवहार के 
थपेड़ों में मी अपने आपको अपरूप न वना कर अपनो उपयोगिता प्रमाणित 
करती रहे । 
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व्यवहार के प्रबल भपेड़े 


किसी वस्तुस्वरूप का ज्ञान होना सरल है किन्तु सम्यक्‌ ज्ञान होना 
कठिन हैं और उससे भी अबिक कठित होता है उस ज्ञान को अडिग रूप 
से व्यवहार में छाना । व्यवहार के मार्ग में ऐसे-ऐसे प्रवल थपेड़े आते 
हैं कि अच्छे-अच्छे लोग मी कई वार डिग जाते है।यह त्तो व्यक्तिगत 
जीवन की वात है किन्तु सामाजिक जीवन में तो ऐसे थपेद्े कभी-कभी 
इतने प्रवछत्तम होते हैं कि जो सारे सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त 
बना देते हैं । 


समता वृत्ति के इतिहास पर मी यदि एक दृष्टि डार्ले तो विदित 
होगा कि समतामय जीवन को व्यवहाररूप में अपनाने के बीच में 
व्यक्तिगत एवं समाजगत वाघाओं का आरयार नहीं रहा हैं। समाज 
में जिस वर्ग के स्वार्थ किसी तरह निहित हो जाते है, वह वर्ग अपने 
स्वार्थों की रक्षा के अन्वेपन में सदेव विपमता का प्रप्तार करता रहा 
है और सचमुच में यही वर्ग समता का कट्टर घत्रु बन जाता हैं। जहाँ 
समता के व्यवहार-पक्ष पर विचार करना हैं वहाँ इस प्रसंग में गहराई 
से यह खोजना जरूरी है कि इसको मूल कमजोरियाँ कौन-सी हैं और 
किन उपायों से समता के व्यवहार-पक्ष को व्यक्ति एवं समाज दोनों के 
आवारों पर सुदृढ़ बनाया जा सकता है? 


स्व॒हित की आरम्भिक संबज्ञा 


बच्चा गर्भाशय से वाहर बाते ही और कुछ समझे या न समके-- 
अपनी मूख को तो तुरुत समम लेता है और उससे पीड़ित होकर 
स्तनपान के छिि रोना एवं मुह फाइना झुरू कर देता हैं। बह बात 
मानव थिल्नु के साथ ही नहीं है। छोटा से छोटा जत्तु भी अपनी 
रक्षा के भाव को समम्ता हैं। चरींटियाँ चल रही हों और वहाँ राख 


समताः व्यवहार के थपेड़ों में श्श्श] 


डाल दी जाती है तो वे अपने बचाव के लिये वहाँ से शीघ्र खिसक-जाती 
हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि छोटे-बड़े प्रत्येक जीवन में आरंभ 
से ही स्वहित की संज्ञा का उदय हो जाता है । 


स्वहित की इस आरम्मसिक संज्ञा का विकास तीन प्रकार से हो 
सकता है जिनका मूल आधार उस प्रकार के वात्तावरण पर निर्मित 
होगा-- 

(१) पहला प्रकार तो यह हो सकता है कि यह स्वहित की संज्ञा 
एकांगी एवं जटिल बन कर कुटिल स्वार्थ के रूप में बदल जाय कि मनुष्य 
को इसके आगे और कुछ सूझे ही नहीं । अपना स्वाथे है तो सब है-- 
दूसरों के हित की ओोर दृष्टि तक न मुड़े । ऐसी प्रवृत्ति गहन विषमता 
को जन्म देती है और समता की जड़ों को मूल से ही काटती है । 


) स्वहित-परहित के सन्तुलन का दूसरा प्रकार एक तरह से 
समन्वय का प्रकार हो सकता है कि अपना हित भी आदमी देखे किन्तु 
उसी लगन से दूसरों के हित के लिये भी वह तत्पर रहे। अपने और 
दूसरों के हितों को इत्तना सन्तुल्ति वना दे कि कहीं उनके बीच 
टकराव का मौका न आवे। साधारण रूप से समाज में समग्र दृष्टि से 
इस प्रकार की क्रियान्विति की आशा की जा सकतो है। यह समता 
की दिशा है। 


(३) तीसरा त्यागियों और महानपुरुषों का प्रकार हो सकता है 
कि परहित के लिये स्वहित का बलिदान कर देना। ऐसे बलिदानी 
सर्वेस्व-त्याय की ऊँची सीमा तक भी पहुँच जाते हैं। सच पूछे तो 
विश्व को समता का दिशादान ऐसे महापुरुष ही किया करते हैं, क्योंकि 
उनके त्यागमय चरित्र से ही समता की सर्वोत्कृष्ट स्थिति प्रकाशमय 
बनतो है । 


वातावरण के तदनुकूल निर्माण पर यह निर्मर करता है कि यह 
आरंभिक संज्ञा रूढ़ एवं भ्रष्ट हो जाय अथवा जागृति तथा उचन्नति की 
ओर मुड़ जाय ? 


[ ११६ समता : दर्शन और व्यवहार 
स्वहित के सही मोड़ की वाधाएँ 


' स्वहित की संज्ञा का सही मोड़ हो तो वह परहित के साय वलिदान 
वाद में मी करे किन्तु सन्‍्तुलन करना तो जल्दी ही सीख लेगी और 
सन्तुलन की वृत्ति से ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जोवन का स्वास्थ्य 
बहुत कुछ सुबर जायगा । इस सही मोड़ की सबसे बड़ी और कड़ो 
बाचा है--विषमता । विपमता जो आज है और जो नितप्रति नये-नये 
जटिल रूपों में ढलती हुई सामाजिक जीवन को पग्-पृग पर काटती 
जा रही हैं । 

जहाँ तक विपमता बढ़ती रहेगी--स्वार्थ सर्वोपरि बना रहेगा और 
ऐसी मनः स्थिति में परहित का भाव ही नहीं उपजेगा, क्योंकि अपने 
स्वाथ के अन्यायपूर्ण संघर्ष में मनुष्य परहित को तो हर समय क्षत- 
विक्ष। करता रहेंगा--स्वहित-परहित में सन्तुलन बृत्ति का जन्म 
ही समता की दिशा को उजागर करता है। समता पहले सन्तुलन 
को पनपाती है तो उसका विकसित रूप स्वहित के त्याग में प्रस्कुटित 
होता है। 

प्रत्येक जीवन में स्व॒सक्षा का भाव हो--यह अल्वामाविक नहीं है 
किन्तु यह भाव अन्य जीवनों के साथ रलमिल कर त्याग एवं बलिदान 
के ऊंचे ल्तरों तक पहुंचे--यह मानव-जीवन एवं मानव-समाज का सतत 
प्रयास होना चाहिये। इस प्रवास के बीच आने वाली वबाघाओं को 
समभना, उन्तके कारणों पर चोट करना तथा उनको जीत कर स्वहित 
को समता के रंग में रंग देना-यही समता का सजग एवं सफल 
व्यवहारिक-पक्ष हो सकता है। इसी पक्ष को यहाँ समझने का यत्र 
किया जा रहा है । 


|] <2 ए 
समता का दुदान्त शत्रु--स्वार्थ 


यूरोपीय दाशनिक हॉन्स ने एक वाक्य कहा हैं कि मनुष्य एक 
भेड़िया होता है। इससे शायद उनका यही अभिप्राय रहा होगा कि 
यदि मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति पर उसका स्वेच्छिक एवं सामाजिक नियंत्रण 
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उपयुक्त मात्रा में स्थापित न हो तो वह सचमुच में भेड़िया हो सकता 
है। अगर मनुष्य को अपने ही सवार पूरे करने को खुली छूट हो तो 
कहा नहीं जा सकता कि वह इस स्वार्थ के पीछे अपने-आपक्तो कितना 
अन्यायी, अत्याचारी एवं निदंयी न बना छे। इतिहास में इस तथ्य के 
पेंकड़ों उदाहरण मिलेंगे जब सत्ता, सम्पत्ति या अन्य स्वार्यों में फंसकर 
मनुष्य ने क्या-क्या अत्याचार नहीं किये ? ह 
यह स्वार्थ ही व्यक्षित और समाज के जीवन में विषमता की विप बेल 
लगाने और पनपाने वाला है। व्यक्ति के मन से जन्म लेकर यह स्वार्थ 
इतनी प्रकार की विविध प्रक्रियाओं में फेल जाता है कि इसे बोतल के भूत 
की उपमा दी जा सकती है। अगर इस स्वार्थ को व्यक्ति एवं समाज 
के सुनियंत्रण की बोतल में रहने दें तब तो इस देत्व का आकार बहुत 
छोटा भी रहेगा और खतरनाक भी नहीं होगा । परल्तु जेंसा कि आज 
है--यह वेत्य बोतल से वाहर निकल्ग हुआ है और समस्त वायु-मंडल में 
इस तरह छाया हुआ है कि जेसे जो भी सांस छेता है- स्वार्थ का असर 
कम-ज्यादा उस पर पड़ ही जावा है। जितना यह असर है, उतनी हो 
विषमता जटिल है--यह मान लेना चाहिये । 
स्वार्थ को एक बांध की तरह भी माना जा सकता है कि जहाँ इसके 
सुनियंत्रण में जरा सी सी ढील आई कि यह फिर सारी पाल को तोड़कर 
चारों ओर फैलते हुए पानी की तरह मनुष्य की नेतिकता को डुबो देता 
है। अतः यदि हमें विषमता से दूर हटते हुए समता के मार्ग पर आगे 
बढ़ना है तो वे उपाय अवश्य ही खोज निकालने होंगे जिनके द्वारा स्थायी 
रूप से स्वार्थ के मदोन्‍्मत्त हाथी पर कड़ा अंकुश लगाया जा सके। अगर 
यह प्रयोग सफल हो जाय तो निश्चित मानिये कि विषमता की विप बेल 


को उखाड़ कर समता के सुवासित सुमन उगाने में फिर अविक समय या 
श्रम नहीं लगेगा । 


सुनियंत्रण की दुधारी चाहिये 


प्रत्येक आत्मा में यथायोग्य चेतना का सद्भाव होता है तया मानत्र 
जीवन को तो उन्नत चेतनाशील माना ही गया है। इस चेतना को 


[ ११८ समता : दर्शन और व्यवहार 


स्वार्थ के घातक आक्रमणों से बचाने के लिये निम्न दो उपाय मुख्यतः हो 
सकते हैं-- 

(१) पहला सुनियंत्रण तो स्वयं आत्मा का अपने ऊपर हो और यही 
वास्तविक नियंत्रण भो है। अपने ही ज्ञान और विवेक से जो पतन के 
मार्ग को पहिचान जाता है, वह अपने जीवन में व्यवहारिक प्रयोग के नाते 
अपने को उन विकारों से क्चाना चाहता है जो पतनकारक होते हैं । 
आत्म-नित्रयंण की श्रेष्ठता को चुनौतो नहीं दी जा सकती है । 

(२) दूसरा नियंत्रण होता है सामाजिक नियंत्रण। जबतक आत्मा 
के अनुभावों में विवेक की पर्याप्त मात्रा नहीं जागती अथवा विकारों की 
तरफ बढ़ने की उसमें उद्दयाम लालसा होती है, तवतक व्यक्ति में स्वार्थ को 
सामाजिक उपायों से ही नियंत्रित किया जा सकता है । आत्म-नियंत्रण 
की स्थिति में भी जव कमजोरी के क्षण आते हैं और फिसलने का खतरा 
पेंदा हो जाता है, तव भी सामाजिक नियंत्रण ही मनुष्य के स्वार्थ को 
आक्रामक बनने से रोक सकता है । 

नियंत्रण को दुबारी इन दोनों प्रकारों को कहा गया है कि हर समय 
एक न एक घार स्वार्थ के सिर पर खड़ी रहे ताकि वह बोतल से बाहर 
निकलने की धृष्टता न कर सकें। मन को दुर्वलता तक समाज का 
नियंत्रण और उसके कम होने के साथ-साथ स्वयं के नियंत्रण की मात्रा 
बढ़ती जाय । इस व्यवस्था से स्वार्थ नियंत्रित रहेगा और मनुष्य के मन 
में समता की वृत्ति घनिष्ठता से जमती जायगी । 


सामाजिक नियंत्रण की ग्राथमिकता 


सामान्य रूप से समाज में वहुसंख्यक ऐसे छोग होते हैं जिनका विवेक 
वांछित सीमा से नीचा होता है और जो अपने ही अनुशासन को सममभने, 
कायम करने तथा उसका पालन करने की क्षमता से हीन होते हैं। उन्हें 
नियंत्रण की परिधि में लाने के लिये तथा आत्म-विकास की ओर अग्रसर 
बनाने के लिये आवश्यक हो जाता है कि उस समाज में राजनीति, अर्थ- 
नीति, परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं का गठन इस रूप में किया जाय कि बड़ 
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गठन नियंत्रक भी हो और प्रेरक भी। सामाजिक नियंत्रण की ऐसी 
व्यवस्था में साधारण मनुष्य स्वार्थी देत्य के शिकंजे में न फंस सके--ऐसा 
प्रयास होना चाहिये । 

मानव समाज के वेज्ञानिक विकास की ओर एक दृष्टि डाले तो स्पष्ट 
होगा कि इस स्वार्थ पर सामाजिक नियंत्रण करने की यत्किचितु 
व्यवस्था के कारण ही चह पशुता के घेरों को तोड़ कर मानवता की ओर 
आगे बढ़ा है। जिस वर्तमान संस्कृति एवं सम्यता का पूर्व युग कहा 
जाता है, माचा जाता है कि तब मनुष्य पशु की तरह घूमता था और 
सिर्फ स्वहित को ही समकता था। ज्यॉ-ज्यों वह अपने अन्य साथियों 
के सम्पर्क में आया, उसने ज्ञान, कुछा, विज्ञान एवं दर्षन के क्षेत्रों में अपने 
कर्म एवं चिन्तन से संस्कृति एवं सम्यता का विकास किया है। ता 
जिस सामाजिकता ने उसे विकास के इस स्तर तक पहुंचाया है, उसी 
सामाजिकता को यदि समत्तामय जीवन को नेतिकता से नियंत्रित बनाई 
जाय तो निश्चय ही आज के विषम जीवन को नये रूप में ढाला 
जा सकेगा । 

सामाजिक नियंत्रण को प्रायमिकता देने का यही रहस्य है कि 
अविकास की अवस्था में यही नियंत्रण अधिक कारगर होता है तथा 
नियंत्रित को आत्म-नियंत्रण की ओर मोड़ता है। यह सही है कि जो 
एक बार आत्म-नियंत्रण के महत्व को समझ जाता है, वह फिर आत्म- 
विकास के सच्चे मार्ग को भो ढूंढ़ लेता है । 


सामाजिक नियंत्रण का साध्य क्या हो ! 


समाज में एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ, एक नागरिक 
संगठन के दूसरे नागरिक संगठन के साथ अथवा नागरिक के राज्य के साय 
या राज्यके अन्य राज्यों, राष्ट्रों व अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में कैसे सम्बन्ध हो-- 
इसके अनेक स्वरूप एवं प्रकार हो सकते हैं। सामाजिक जीवन की आज 
को प्रणालियों में पू जोवाद भी है तो समाजवाद या साम्बवाद भी है, 
किन्तु किसी भी एक प्रणाली के प्रति दुराग्रह या आग्रह मी वन जाय 
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तो वह साध्य की स्थिति को अत्पष्ट बना देता हैं। अतः जब हम 
व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण को कल्पना कर तो उसके साध्य की स्पष्ट 
कल्पना हमारे ध्षामने होनी चाहिये । 


स्पष्ट है कि मानव समाज का अन्तिम उद्दं श्य यही हो सकता हैं कि 
मानव स्वार्थ के पशुत्व को छोड़कर मानवता का वरण करे और उससे भी 
आगे त्याग एवं बलिदान के पथ पर वढ़कर समता के चरम आदर तक 
पहुंचे एवं वेवत्व को घारण करे। संक्षेप में यह कह दें कि वह स्वहित 
का त्याग करके भी परहित के लिये अधिक जागरूक बने । इसका अर्थ 
होगा कि उसे स्वार्थ से भो परार्थ अधिक भावगा। स्वार्थ छुटेगा तो 
विपमता कठेगी । जितना परार्थ का भाव दृढ़ बनेगा, उतने ही अंथों में 
समता के समरस में आत्मा आनन्दमग्न वनती जायगी ) 


साध्य स्पष्ट रहे तो सावनों में अधिक विवाद बढ़ने की ग्रुजाइश 
कम रहेगी । ऐसी परिस्थिति में सावनों के प्रति रूढ़ भाव धारण करने 
की वृत्ति भी नहीं वनती हैं। जब यह लगता है कि अपनाया हुआ 
साघन साध्य तक पहुंचाने में अक्षम वनता जा रहा है तो तुरन्त सावन 
में बयोचित परिवर्तन कर लेने में कोई संकोच नहीं होगा। तब साध्य 
की तरफ ही सजग दृष्टि बनी रहेगी । 


आत्म-नियंत्रण की दिशा में 


राजनो ति, अर्थ एवं अन्य पारम्परिक सम्बन्धों को जब सामाजिक 
नियंत्रण में व्यवस्थित रूप से छे लेंगे तो इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्द बता 
को रोकी जा सकेगी । अविकास एवं अज्ञान के कुप्रभाव से भी व्यक्ति 
ऐसी अवस्था में पशुता की ओर नहीं बढ़ सकेया। इस प्रकार एक 
वार मनुप्य को भेड़िया बनाने वाले वातावरण को बदल दिया गया 
तो यह संभव हो सकेगा कि समूत्रे समाज को सामान्य नेतिकता के 
घरातल पर खड़ा किया जासके बाने कि मनुप्य की कम से कम ऐसी 
वृत्ति तो पूरी तरह बल ही जाय कि वह स्व-हित एवं परहित को संचर्प 
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में न डाले। वह दोनों के बीच समाज के समी क्षेत्रों में सन्‍्तुलन स्थापित 
कर सके । 

: &जस दिन समाज इस स्तर पर आएरढ़ हो जायगा तो उस दिन 
आत्म-नियंत्रण की दिशा मी सर्वाधिक सुस्पष्ट बन जायगी, वर्योंकि 
व्यक्ति को उस समय यह ध्यान होगा कि उसकी कमजोरी के क्ष्णों में 
भी समाज उसे उसकी उद्रता से नीचे गिरने नहीं देगा। यह मानस 
उसे आत्म-नियंत्रण की दिशा में अग्रगामी बनाता रहेगा। किसी के 
लिये जितने अधिक बाहरी सिमंत्रण की आवश्यकता होती है-- यह 
सममा जाय कि वह अमी उतना ही अधिक अविकास की स्थिति में पड़ा 
हुआ हैं । जो जितना अधिक आत्म-नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ता 
है--यह मापदंड है कि वह उतना ही अधिक विवेक एवं विकास की 
सुदढ़ता की प्राप्त करता है। जो आत्म-नियंत्रण करना सीख जाता है, 
वही तो संगमी कहलाता है और जो संयमी है, वह समता को अपने 
जीवन में ऊँचा से ऊंचा स्थान अवश्य देगा । 


आत्म-निर्यश्रण का ध्यवह्दारिक पहलू 


आत्म-नियंत्रण का व्यवहारिक अर्थ यह है कि वह घ॒र्मं की ओर गति- 

शील होता है, क्योंकि दशवेका लिक सूत्र में घर्म का स्वरूप वत्ताया है-- 
“चम्मों मंगलमुक्षिट्र, अहिंसा संजमो तवो | 

मंगलमय धर्म वही है जो अहिंसा, संगम एवं तप-छप हैं। अहिंसा, 
संयम एवं तप की आराधना वही कर सकता है जो निज पर नियंत्रण 
रखना सीख जाता है। अहिंसा परहित पर आदत नहीं होने देंगी, 
संघम स्वार्थ को कभी ऊपर नहीं उठने देगा तो त्तप स्वार्थ के सूक्ष्म 
अवश्षेपों को मो नष्ट कर देगा । 

यह जाना जा चुका है कि विषय और कपाय का मूलतः फेलाव 
विपमता के कारण होता है। पयोंकि जब कोई दूसरा अपने स्वार्थ से 
टकराता है तो क्रोध बाता है, उस टकराव को मिटाने के लिये माया का 
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सहारा लिया जाता है, जब अपना स्वार्थ जीत जाता है तो मान बढ़ 
जाता हे और स्वार्थी लोभ को तो छोड़ता ही कहाँ है? कपायें विपय 
को वढ़ाती हैं और जीवन के हर पल और पहल में राग व ह प के कुत्सित . 
भाव को भरती हे । 

अतः अपनेआपको नियंत्रित करने का अभिप्राय ही यह हे कि अपने 
विकारों को--विपय एवं कपाय को नियंत्रित करो-यही आत्म 
नियंत्रण का व्यवहारिक पहल है। सम्यक्त्व धारण करने पर ब्रती बना 
जाय और उसके वाद श्रावकत्व से साधुत्व की ऊँची सरणियों में चढ़ते 
हुए मोक्ष की मंजिल तक पहुँचा जाय--गुणों के इन चौदह स्थानों का 
वर्णन पहले दिया जा चुका है। आत्म-नियंत्रण का तात्पर्य गुणवृद्धि 
और गुणवृद्धि का तात्वव्यं समतामय जीवन होना ही चाहिये। समता 
जब जीवन में उतरती है तो वह चिकने विकारों का शमन भी करती है 
तो सम्पूर्ण जीवनधारियों के वीच समत्व की भावना की स्थिति का भी 
निर्माण करती है । ह 


व्यवहार में थपेड़े आवश्यक हैं 


थपेड़ों का साधारण अर्थ यहाँ कठिनाइयों से लिया जा रहा है और 
समता साधना के बीच जो कठिनाइयाँ आती है, वे ' व्यवहारिक 
कठिनाइयाँ मनुष्य को ऊपर भी चढ़ाती हैं तथा नीचे भी गिरा देती हैं । 
सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की तुलना में सम्यक्‌ चरित्र स्वयं हो 
अधिक कठिन होता हैं और जब आचरण में विविध प्रकार की कठिनाइयाँ 
सामने आठी हैं एवं उस आचरण की स्वत्थ प्रक्रिया को अ्प्ट करना 
चाहती है तव जो अडिय रहता है, वह जीवन की छंचाइयों में विहार 
करता जाता हैं किन्तु जो उनके सामने कुक जाता हैं-हार जाता हैं 
वह अपनी सम्पूर्ण सावना को भी मिट्टी में मिला देता हैं । 

आग में न तपाया जाय तो सोने की पक्की परीक्षा न हो सकेगी, 
उसी प्रकार एक चरित्र-साबक को यदि कठिन कठिनाइयों का सामना 
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न करना पड़े तो उसकी साधना भी कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। 
अतः सुगठ्ति विकास के लिये व्यवहार में धपेड़े आवश्यक हैं । 


समता के व्यवहार पर भो बही सिद्धान्त लागू होता है। समता 
की दार्शनिक एवं सेद्धान्तिक पृष्ठभूमि समझने एवं मानने के वाद जब 
उस पर क्रियान्दयन्त किया जाया तव देश, काल के अनुसार बवश्य ही 
कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आवेगी बौर उनका यदि 
सही मुकाबिला हुआ तो विषमता की स्थितियाँ नष्ट होती हुई चली 
जायगी। ये थपेड़े वेसी अवस्था में मनुष्य के मुख को समता की जोर 
सोत्साह मोड़ देंगे । 


व्यवहार के थपेड़ों में समता की कहानी 


यह एक सत्य है कि मानव-मन के मूल में समता को प्रवल चाह 
रमी हुई है। वह भूलता है, गिरता हैं किन्तु जब भी थोड़ी बहुत 
चेतना पाता है तो हर तरह से समता लाने का प्रवल करने लगता है। 
इसी चाह का परिणाम है कि मनुष्य ने समता के क्षेत्र में काफी 
सफलताएं भी प्राप्त की हैं । 


आध्यात्मिक दृष्टि से मानव बाति ने ऐस्ी-ऐसी विमूतियों को जन्म 
दिया है, जिन्होंने समता के प्रकाशस्तंभ वन कर नवीन आदर्शों 
एवं मूल्यों की स्थापना की । महायुरुपों एवं मुनिर्यों के त्यागमय जीवन 
चरित्र आप पढ़ते और सुनते हैँ, जिनसे स्पष्ट होता है कि समता की 
रक्षा के लिये उन्‍होंने किसी भी वलिदान को कभी वड़ा नहीं सममझा। 
सर्वेस्व-ययाग उनका आदशे विन्दु रहा। 


सांसारिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी मनुष्य ने सदा समता के 
लिये संघ किया है। राजतंत्र के कुटिल अत्याचारों से निकरू कर 
प्रत्येक के ल्यि समान मताधिकार की जो उत्ते राजनीति के क्षेत्र में 
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उपलरूव्यि की है, वह कम नहीं है यह दूसरी बात हैं कि अन्य क्षेत्रों में 
समता कायम न कर सकने के कारण समान मताधिकार आवश्यक रूप 
से प्रभावशाली नहीं वन सका है। अव आश्थिक क्षेत्र में भी समता के 
प्रयास हो रहे हँ--सम्पन्नों एवं अभावग्रस्तों के वीच की खाई को जितनो 
तेजी से पाटी जा सकेगी दोनों के बीच समानता भी उतनी ही 
हार्दिकता से बढ़ेगी । समाज के अन्य क्षेत्रों में भी समता पाने की 
भूख तेजी से बढ़ती जा रही है और हर आदमी के मन में स्वाभिमान 
जाग रहा है जो उसे समता कायम करने की दिश्या में सशक्त भी बना 
रहा है। 

फिर भी समता की दिशा में करने को बहुत है। स्वार्थ के दुर्दान्त 
वत्रु को वद्य में करने के लिये उचित सामाजिक नियंत्रण की स्थायी 
व्यवस्था के लिये भी बहुत कुछ संघर्ष करना शेप है। इसके बाद भी 
वह नियंत्रण स्वस्थक्रम से चलता हुआ बात्म-नियंत्रण को अनुप्रेरित 
करे--इस लक्ष्य के लिये आवश्यक संघषें करना होगा। समता का 
व्यवहार-पक्ष इन्हीं थपेड़ों के बीच अमित घरर्य एवं साहस के साथ जम 
सकेगा, वें कि इन थपेड़ों में समता का अस्तित्व ही न उखड़ जाय। 
आज यही सतकंता सर्वाघिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। 


क्रान्ति की आवाज उठाइये ! 


यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य अपने जीवन में गिरता, बदलता और 
उठता रहेगा, किन्तु समूचे तौर पर मनुष्यता कभी भी समाप्त नहीं हो 
सकेगी। मनुप्यता का अस्तित्व सदा वक्षुण्ण बना रहेगा। उसका 
अस्तित्व मात्र ही न बना रहे, वल्कि समता के समरस स्वरों में ढल कर 
मनुष्यता का आदर्श स्वरूप प्रकाशित हो--इसकेल्यि आज क्रान्ति को 
आवाज उठाने की नितान्त आवध्यकता है। क्रान्ति आज के विपमता- 
जन्य मूल्यों के त्वरित परिवर्तन के प्रति- ताकि समतामय समाज के 
नये उन्नायक मूल्यों की स्थापना की जा सके। 


समता 5 व्यवहार के थपेड़ों में श्र ] 


क्रान्ति के प्रति कई लोगों की भ्रान्त घारणा भी होती है। कुछ 
लोग क्रान्ति का अर्थ रक्तपात मात्र मानते हैं। क्रान्ति का सीधा अर्थ 
कम ही लोग सममते हैँ। प्रारंभ होने वाला प्रत्येक तत्व या सिद्धान्त 
अपने समग्र शुद्ध स्वरूप में ही आरंभ होता हैं किन्तु कालक्रम में उसके 
प्रति शेथिल्य का भाव आता है तब शिथिलता से उसके आचरण में 
विकारों का प्रवेश मी होता है। इस विद्वत-स्थिति के प्रति जो 
विद्रोह किया जाता है त्था फिर से उस विकार को निकाल कर 
शुद्ध स्थिति लाने की जो चेष्टा की जाती ह-उसे ही क्रान्ति कह 
लीजिये। विक्वृत मूल्यों के स्थान पर फिर से शुद्ध मूल्यों को स्थापना 
हेतु जो सामूहिक संयत प्रयास किया जाता है--उसो का नामकरण 
क्रान्ति है । 

आज जव क्रान्ति की आवाज उठाने की बात कही जाती है तो 
उसका सरल अभिषप्राय यही लिया जाना चाहिये कि विषमता से विक्वृत 
जो जीवन प्रणाली चल रही है, उसे मिटाकर उसके स्थान पर ऐसी 
समत्तामय जीवन प्रणाली प्रारंभ की जाय जिससे समाज में सहानुभूति, 
सहयोग एवं सरलता की गंगा वह चले । 


युवा चग पर पिशेष दायित्व 


विकास के लिये परिवत्तन सामान्यरूप से सभी का दायित्व है 
किन्तु जहाँ परिवर्तन का नाम आता है, एक उत्साहमरी उमंग एवं 
कठिन कर्मठता का स्मरण हो आता है और यह यौवन का विश्येप 
आमृषण होता हैं। सच्चा यौवन कर्मक्षेत्र में कूद पड़ने से एक क्षण के 
लिये भी नहीं हिचकिचाता और वड़े से बड़े आत्म-समर्रण के लिये वह 
छटपटाता रहता है। जलने का नाम जवानी हैं और यह ऐसी आग 
है जो खुद जलती है, मगर दूसरों को रोशनी और सहायता पहुंचाती है । 
अतः जब यह कहें कि ऐसी क्राल्ति लाने का युवा वर्ग पर विश्लेप दायित्व 
हैं तो इस कथन का भी इस टण्टि से विशेष महत्व है। इस जागरण 


[ ६ समता : दर्शन और व्यवहार 


के शंख को फूंकना युवा एवं प्रवुद्ध वर्ग का ही विशेष दायित्व इसी 
कारण से समझा जाना चाहिये । 


यह तथ्य भी विचारणीय है कि इस हेतु युवा वर्ग को-स्वयं को भी 
बहुत कुछ बदलना होगा। उनको वतंमान प्रवृत्तियाँ साधारणरूप से 
आज उत्साहप्रद नहीं दिखाई देतो है किन्तु समव की पुकार को उसे 
सुनना होगा और अपने को बदलने के साथ-साथ सारे समाज को बदलदे 
का वीड़ा भी उसे उठाना होगा । 


समय की चांह को थाम लें 


समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता । जो आगे वढ़कर समय की 

बांह को थाम लेता है, वही समय को अपने पीछे भी कर लेता है। 

समय से आगे चलने वाला अर्थात्‌ समय को अपने पीछे चलाने वाला ही 

' यरुग-प्रवतेक का पद पाता है। युग-प्रवतेक अपनी चाल में समय को 
चला कर नये समतामय समाज का निर्माण करता है। 


आज अपने पुरुषार्थ, विवेक एवं त्वाग से समय की इसी वांह को 
पकड़ना है और समता की सरसता से विपमता के घावों को घोकर 
समाज को नया स्वास्थ्य प्रदान करना है। इस पुरुषार्थ का यह सुखद 
परिणाम सामने आयगा कि मानवता फिर से स्फूतिवान होकर आपस 
में भेंटती, पुलकती और दौड़ती हुई सर्वाज्भीण विकास के लक्ष्य की ओर 
अग्रसर हो जायगी । 


समता की अमृत-वर्षा 


समता की अमृत-वर्षा से मानव-मन को तृत्त कीजिये--छसकी वाणी 
की सदाशय मंकार जन-जन को स्नेहपूर्ण मधुरता से मंकृत वना देगी और 


समता 5 व्यवहार के थपेड़ों में श्र्७छ ] 


फिर मनुष्य का कम आपदाओं की हजारों दीवारों को लांघता हुआ 
अपने पौरुष से ऐसे नव संसार की सृष्टि करेगा जहाँ परस्पर आत्मीयता 
का अनुभाव एक वाती से दूसरी बाती को जलाते हुए कोटि-कोटि दीपों 
के निर्मल प्रकाश से कण-कण को प्रदोप्त कर देगा । 

समता का यह समरस स्वर अपनाने, जगाने और फलाने के लिये 
साहस और पुरषार्थ के साथ आगे आइये-यहाँ अगले अध्यायों में 
व्यवहार की एक सबल झपरेखा प्रस्तुत की जा रही है कि बिना सम्प्रदाय, 
जाति, प्रदेश अथवा अन्य किसी भेदमाव के कंसे प्रत्येक मनुष्य केवल 
मनुष्यता के घरातल पर खड़ा होकर समग्र मनुष्यता के जागरणहित अपने 
आपको क्रियाशील बना सकता है ? 

सिद्धान्त का विकास उनके व्यवहार में होता है, इसलिये व्यवहार 
की प्रक्रिया को जीवन के नये मूल्यों के साथ वांवना तथा समता के समरस 
स्व॒रों में उसे ढालना व्यवहारिक पक्ष का प्रमुख अंग है । 


बा 

समतामय आचरण के 
इकक्‍्कीस सूत्र एवं 
तीन चरण 


एक समता-साघक व्यवहार के घरातछू पर खड़ा होकर जब आचरण 
के विशद्‌ रूपों पर दृष्टि डालता है तो एक वार उसका चित्ताग्रस्त हो 
जाना अस्वाभाविक नहीं होगा कि वह समता के मार्ग पर आगे बढ़ने के 
लिये किन सूत्रों को पकड़े और किन चरणों से गति करे ? फेले हुए 
विशाल भू-मंडल को जान लें, देख लें, किन्तु जब एक विन्दु से उस पर 
चल कर एक निरदिचत गत्तव्य तक पहुंचने तक इरादा करें तो यह जरूरी 
होगा कि एक निश्चित पथ का भी चयन किया जाय यथा कि अपनी एक 
पगडंडी की ही रचना की जाय | 


सही मार्ग को ढूंढ कर चलना अथवा अपने गम्भीर ज्ञान एवं कठोर 
पुठ्पार्थ से नई पगडंडी की रचना करना निश्चय ही जीवन में एक मगीरथ 
कार्य होता है। आचरण के विखरे हुए सूत्रों को समेटना एवं उनकी 
मर्यादा में गति करना-ये ही तो चरित्र, की विशेपताएं होती हैं । 
आचरण के सूत्रों के निर्वारण में वर्तमान परिस्थितियों का परग-पग पर 
ध्यान रखना होगा कि वह ऐसा सद्क्त हो जो व्यक्ति के निजी एवं 
सामूहिक दोनों प्रकार के जीवनों को वांछित दिश्या में गतिशील 
वना सके । 


समतामय आचरण के इक्कीस सूत्र एवं त्तीन चरण १३७ ] 


बनकर चलते रहने से सद॒गुणो एवं श्रेष्ठ वर्ग का हास होता जाता है। 
वर्तमान समाज में जिस कदर कुरीतियाँ चल रही हैं, वे मानवता विरोधी 
बन गई है। दहेज प्रथा को ही लें तो यह कितनी निक्ृप्ट है कि लड़के 
बेचे जाते हैं और उस पर गरूर किया जाता है। एक समता सावक को 
स्वयं को तो ऐसी सारी कुरीतियों से मुक्ति लेती ही होगी वल्कि उनको 
नष्ट करने के लिये उसे समाज के क्षेत्र में कड़ा संघर्ष भी छड़वा होगा । 
समतामय स्थिति का निर्माण इस तथ्य पर निर्मर करेगा कि कितनी 
मजवूतो से और कितनी जल्दी समाज को ऐसो कुरीतियों से मुक्त करके 
वहाँ मानवता-प्रसारिणी रीतियों का शुभारम्भ किया जाता है ? 


सत्र १३वाँ ; व्यापार सीधा और सच्चा 


वस्तु में मिलावट करके, कम ज्यादा तोल या माप कर अथवा किसो 
भी अन्य प्रकार से घोखेपूर्वक नहीं वेचना तथा मायावी व्यापार से 
दुर रहना । 

आज जिसे उलमा हुआ आर्थिक जाल कहा जाता है और अये शोषण 
से राजनीति-दोहन तक का जो चक्र चलता हे, उसे कुटिल व्यापार 
प्रणाली की ही तो देन समझना चाहिये। व्यापार सीधा और सच्चा 
रहे तवतक तो वह समाज की सेवा का साधक वना रहेगा, किन्तु ज्योंही 
उसे लोम के दृष्टिकोण पर आधारित कर लिया जायगा तो वहीं भ्रष्टाचार 
एवं अत्याचार का कारण बन जायगा। वतंमान विश्व में आर्थिक 
साम्राज्यवाद का जो जटिल नागपाश दिखाई देता है, वह शुरू व्यापार 
की मिलावट, धोखाघड़ी और भूठवाजी से हो होता है अतः समता- 
साधक का व्यापार सीधा और सच्चा बने--यह जढरी है । 


सत्र १४वाँ धन-धान्य का समवितरण 


व्यक्ति, समाज व राष्ट्र आदि की जिम्मेदारी के आवश्यक बनुपात्त 
के अतिरिक्त धन-धान्य पर निजी अधिकार नहीं रखना। अपने पास 


पैर की अतगाण और 2 
[. १३८ समता : दर्शन और व्यवहार 


ता मे बा व तर आल 
यथावश्यक सम्यक्‌ वित्तरण में लगा देना । ्ि 
“ज्मनसे छेकर मनुष्य के कर्म तक विषमता का विष फेलाता है 
वह परिग्रह और उससे भी ऊपर परियग्रह की छालसा होती है। इस 
कारण समता साधक को परिग्रह के ममत्व से दूर रहना होगा । एक 
ओर वह आवश्यकता से अधिक घृन्य-धान्य एवं अन्य पदार्थो' का संग्रह, 
न करे तो दूसरों ओर सम्पत्ति आदि भोग्य पदार्थों की न्यूनतम मर्यादाएँ 
भी ग्रहण करे। धन-घान्य आदि पदार्थों के सम-वितरण की समाज में 
जितनी सश्षक्त परिपाटी जितनी. जल्दी कायम की जा सकेगी, उतनी ही 
श्रेष्ठठा के साथ समता का भावनात्मक एवं क्रियात्मक प्रसार संभव 
हो सकेगा । 


सत्र १५४वयाँ : नेतिकता से आध्यात्मिकता 


नेतिक घरातल की पुष्टता के साथ सुघड़ आध्यात्मिक जीवन के 
निर्माणार्थ तदनुरूप सद्प्रवृत्तियों का अनुपालन करना | 

समता साधक गृहस्थ धर्म में रहकर पहले नेतिक घरातल को पुष्ट 
बनावे और उस पुष्टि के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करे ताकि 
वहाँ पर प्राभाविक रूप से नया वातावरण बना सके। यदि अपनी 
अर्जन प्रणाली, दिनचर्या या व्यवहार परिपाटी में नेतिकता नहीं समाई 
तो भला वहां आध्यात्मिकता का विकास केसे किया जा सकेगा ? 


सत्र १६वाँ । सुधार का अहिसक प्रयोग 


संयम की उत्तम मर्यादाओं एवं किसी भी प्रकार के अनुशासन को 
मंग करने वाले लोगों को अहिंसक असहयोग के उपाय से सुवारना, किन्तु 
हद प की भावना न लाना । 


समतामय आचरण के इक्कीस सूत्र एवं तीन चरण. १३६ ॥ 


समता-साधक अहिंसा को ऐसे सशक्त अस्त्र के रूप में तेबार करे एवं 
प्रयोग में छावे कि द्वप तथा प्रतिशोव रहित होकर सर्वन्न सुधार के 
कार्यक्रम चलाये जा सकें। गांवी जी कहा करते थे कि वे भारत में 
अंग्रेजी राज के विरुद्ध हैं, अंग्र जो के विरद्ध नहीं और इसे वे अहिंसा की 
मावना बताते थे। वह भावना सही थी। “द्णा पाप से हो--पापी 
से कभी नहीं लवलेश”--यह अहिंसा की सीख होती है। व्यक्ति से 
कैसी घृणा--उससे द्वप क्यों ? अहिंसात्मक असहयोग के जरिये व्यक्ति 
क्या--समूह का सुवार भी संमव हो सकता है। 


च्क ९ 
सत्र ?७वाँ : गुण-कम से वर्गीकरण 


मानव जाति में गुण एवं कर्म के अनुसार वर्गीकरण में विश्वास रखते 
हुए किसी भी व्यक्ति से घृणा या हैं प नहीं रखना । 


किसी जाति या धर में जन्म ले लेने मात्र से ही कोई उच्च वर्ण का 
कहलाए तो कोई शूद्र- इसे मानवीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता | 
जाति प्रथा एक रूढ़ प्रथा है। मानव समाज में जब समता के आदर्श 
को लेकर चलना है तो समाज का वर्गीकरण रूढ़ प्रयाओं को आधार 
वनाकर नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के बजित गुर्णों एवं कार्यों 
की ऊँच-नीचता की नींव पर जो वर्गीकरण खड़ा किया जायगा, वही 
वास्तव में माववीय समता को एक बोर पृष्ठ करेगा तो दूसरी ओर सहृगुणों 
एवं सत्कर्मों को प्रेरित भी करेगा। समता-साधक की इस कारण 
मानव-जाति में गुण एवं कम के वर्गीकरण किये जाने में न सिर्फ 
दृढ़ -आस्था ही होनी चाहिये, वल्कि ऐसे वर्गीकरण के लिये उसके 
समस्त प्रयास नियोजित होने चाहिये। ऐसे वर्गीकरण में ब्यक्ति- 
व्यक्ति के साथ घृणा करे या हंप रखे--इसको गुजायश ही कम 
हो जायगी । 
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सत्र १८वाँ ; भावात्मक एकता 


सम्पूर्ण मानव जाति की एकता के आदर्श को समक्ष रखते हुए समाज 
एवं राष्ट्र की भावात्मक एकता को बल देना तथा ऐसी एकता के लिये 
उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण करना । 

एकता का अर्थ शक्ति होता है। मन, वचन एवं कर्म की एकता 
हो तो मनुष्य की मनुष्यत्ता सशक्त वन जाती है। उसी तरह समाज 
और राष्ट्र में व्यक्तियों की परस्पर एकता की अनुभूति सजग बन जाब तो 
वह सम्पन्न एवं चारित््यशीरू समाज व राष्ट्र का निर्माण करती है । 

यह एकता केवल बाह्य रूपों में ही नहीं अटक जानी चाहिये बल्कि 
अनुभावों की एकता के रूप में विकसित होनी चाहिये। समता-सावक 
को अपने अन्तर में हो या समाज-राष्ट्र के अन्तर में--भावात्मक एकता 
स्थापित करने के प्रयास करने चाहिये। क्योंकि भावात्मक एकता 
चिरस्थायी एवं शान्ति-प्रदायक होती है तथा समता को पुष्ट बनाती है । 


श्वाँ : जततंत्र वास्तविक बने 


राज्य की जनतंत्रीय प्रणाली का दुल्पयोग नहीं करना तथा जनश्क्ति 
के उत्थान के साथ इसे वास्तविक एवं सार्थक बनाना । 

जनतंत्र केवल एक राज्य प्रणाली नहीं है, अपितु एक जीवन-प्रणालो 
है । जीवन की मूल आवद्यकताओं की उपलब्धि के साथ प्रत्येक नागरिक 
विभिन्‍न स्वतंत्रताओं का संमत उपभोग कर सके तथा अपने जोवन-विकास 
की स्वस्थ दिशाओं को खोज सके -यह जनतंत्रीय प्रणाली की विश्येपता 
है। किन्तु सम्पन्न वर्ग अपने स्वार्थों के कारण ऐसी स्वेहितकारी 
प्रणाली का भी दुल्पयोग करने लग जात्ता हैं एवं उसे श्रप्ट तथा विक्वत 
वना देता है। तो समता-सावक का कर्तव्य माना जाना चाहिये कि 
वह समाज में ऐसी प्रवृत्तियों का विरोब करे तथा उन्हें दूर करे जो जनतंत्र 
का दु्पयोग करने की दुचेष्टाएं करती है । 
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-शत्र २०वाँ: ग्राम से विश्वघम 
प्रत्येक समता साचक ग्रामधर्म, नगरवर्म, समाजवर्म, राष्ट्रवर्म, एवं 
विश्ववर्म की सुव्यवस्था के प्रति सतकी रहे, तदत्तर्गत अपने कर्तव्यों 
को निवाहे तथा तत्सम्बन्धी नेतिक नियमों का पालन करे । इन घर्मो 
के सुचारु संचालन में कोई दुर्व्यवस्था पेदा नहीं करे तथा दुव्य॑वस्था 
पंदा करने या फेलाने वालों का किसी भी रूप में कोई सहयोग 
नहीं करे | 


यहाँ धर्मं से कत्तेव्य का वोच लिया जाना चाहिये। ग्राम, नगर, 
राष्ट्र, विश्व आदि के प्रत्येक मनुष्य के अपनी-अपनी परिस्थितियों के 
अनुपतार विभिन्न कत्तंव्य होते हैं और उसकी सामाजिकता के अनुभाव 
को सार्थकता यही होगी कि वह इन समी विभिन्न समूहों के हितों के 
साथ अपने हितों का सुन्दर तालमेल बिठावे तथा जब भी आवश्यकता 
पड़े--वह स्वहित की यथास्थान बलि देकर भी सामूहिक हितों को रक्षा 
करे। इन सभी ककत्तेव्यों का आधारगत सार यही होगा । 


सूत्र २१ वाँ: समता पर आधारित समाज 


समता के दाशनिक एवं व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर नये 
समाज की रचना एवं व्यवस्था में विश्वास रखना । 


जहाँ कहीं साध्य या उ्द श्य की वात हो, वहाँ पूर्ण तत्तकंता आवश्यक 
है। साध्य यह है कि जिस नये समाज की कल्पता है, उसका आधार 
पूर्णतया समता पर बआाघारित होता चाहिये। एक समता-सावक का 
इस दृष्टि में पूरा विश्वास भी होना चाहिये तथा पूरा पुरुषार्थ भी 
कि वह विपमताओं को हटाने के काम को अपना पहला काम समझे 
तथा प्रत्येक व्यक्ति, संगठन या समूह को स्वस्थ समता का आधार 
प्रदान करे । 
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आचरण की आराधना के तीन चरण 


साधुत्व से पूर्व स्थिति में समता-साघथक की साधना के तोन चरणों 
या सोपानों का इस हेतु निर्धारण किया जा रहा है जिससे स्वयं साधक 
को प्रतीति हो तथा समाज में उसकी पहिचान हो कि समता की साथना 
में वह किस स्तर पर चल रहा है ? इस प्रतीति और पहिचान से सावक 
के मन में उन्नति की आकांक्षा तीत्र बनी रहेगी । 
उपरोक्त तीन चरण निम्न हैं-- 


१. समतावादी / 

२. समताघारी ४ 

३, समतादर्शी | ४ 
समतावादी की पहली श्रेणी 


पहली एवं प्रारम्भिक श्रेणी उन समता--सावकों की हो, जो समता 
दर्शन में गहरी आतल्था, नया खोजने की जिज्नासा एवं अपनी परिस्थितियों 
की सुविधा से समता के व्यवहार में सचेष्ट होने की इच्छा रखते हों। 
पहली श्रेणीवालों को वादी इस कारण कहा है कि वे समता के दशेन 
एवं व्यवहार पक्षों का स्वेत्र समर्थन करते हों एवं सबके समक्ष २१ सूत्रों 
एवं ३ चरणों की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हों ।॥ स्वयं भी आचरण की 
दिशा में आगे बढ़ने के संकल्प की तेयारी कर रहे हों और किन्‍्हीं अंगों 
में आचरण का श्रीगणेश कर चुके हों । ऐसे साथकों का नाम समतावादी 
रखा जाय, जिनके लिये निम्न प्रारम्मिक नियम आचरणीय हो 
सकते हैं-- 

(१) विश्व में रहने वाले समस्त प्राणियों में समता की मूल स्थिति 
को स्वीकार करना एवं गृण तथा कर्म के अनुसार ही उनका वर्गीकरण, 
मानना । अन्य सभी विभेदों को अस्वीकार करना और गृुण-कर्म के 
विकास से व्यापक समतायूर्ण स्थिति बनाने का तंकल्प लेना । 
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(२) समस्त प्राणीवर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारना तथा अन्य 
प्रार्णों के कष्टकलेदा को स्व-कष्ट मानना । 

(३) पद को महत्त्व देने के स्थान पर सदा कर्तव्यों को महत्त्व देने 
को प्रतिज्ञा करना । 

(४) स्त कुब्यसनों को धोरे-धीरे ही सही पर त्यागते रहने को 
दिशा में आगे बढ़ना । | 

(५) प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व कम्न से कम एक घंटा नियमित रूप 
से समता-दर्शन की स्वाध्याय, चिन्तन एवं समालोचना में व्यतीत 
करना । 

(६) कदापि आत्मघात न करने एवं प्राणिघात की रक्षा करने का 
संकल्प लेना । 

(७) सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर विपमताजन्य वातावरण को 
मिटाना तथा समतामयी नई परम्पराएँ ढालना। 


सक्रिय सो समताधारी 


समता के दार्शनिक एवं व्यवहारिक घरातल पर जो हृठ चरणों से 
चलना शुरू कर दें, उन्हें समताघारी की दूसरी उच्चतर श्रेणी में लिया 
जाय। समताधारी दर्शन के चारों सोपानों को हृदयंगम करके २१ सूत्रों 
पर व्यवहार करने में सक्रिय वचन जाता है। एक प्रकार से समतामव 
आचरण की सर्वाज्धभीणत्ता एवं सम्पूर्ण की ओर जब साधक गति करने 
लगे तो उसे समताघारी कहा जाय । 

समतताघारी निम्न अग्रगामी नियमों का अनुपालन करे-- 

(१) विषमताजत्य अपने विचारों, संस्कारों एवं आचारों को सममना 
तथा विवेकपूर्वक उन्हें दूर करना। अपने आचरण से किसी को भी 
कलेश न पहुंचाना व सबसे सहानुभूति रखना रखना । 

(२) द्रव्य, सम्पत्ति तथा सत्ता-प्रवान व्यवस्वा के त्वान पर समतापूर्ग 
चेतना एवं कत्तंज्यनिष्ठा को मुख्यता देना । 


+ 
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अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य, अपरिग्रह एवं अनेकान्तवाद के स्थल 
नियमों का पालन करना, उनकी मर्यादाओं में उच्चता प्राप्त करना एवं 
भावना कीं सूक्ष्मता तक पेठने का विचारपूर्वक प्रयास करते रहना । 


(४) समस्त जीवनोपयोगी पदार्थों के समवित्तरण में आस्था रखना 
तथा व्यक्तिगत रूप से इन पदार्थो का यथाविकास, यथायोग्य जन- 
कल्याणार्थ अपने पात्त से परित्याग करना । 

(५) परिवार की सदस्यता से लेकर ग्राम, नगर, राष्ट्र एवं विश्व की 
सदस्यता को निछापूर्वक आत्मीय दृष्टि एवं सहयोगपूर्ण आचरण से अपने 
उत्तरदायित्वों के साथ निमाना । 

(६) जीवन में जिस किसी पद पर या कार्यक्षेत्र में रत हों उसमें 
अष्टाचरण से मुक्त होकर समताभरी नेतिकता एवं प्रामाणिकता के साथ 
कुशलता से कार्य करना । 


(७) स्व-जीवन में संयम को तो सामाजिक जीवन में सर्वदा नियम 
को प्राथमिकता देना एवं सानुशासन वनना । 


साधक की सर्वोच्च सीढी--समतादर्शी 


समतादर्शी की श्रेणी में साधक का प्रवेश तव माना जाय जब वह 
समता के लिये बोलने और घारने से भागे वढ़ कर संसार को समतापूर्ण 
बनाने व देखने की दृष्टि और क्ृति प्राप्त करता है। तब वह साबक 
व्यक्ति के व्यक्तित्व से ऊपर उठकर एक समाज और संस्था का रूप ले 
लेता हैं क्योंकि तव उसका लक्ष्य परिवर्तित निजत्व को व्यापक परिवर्तन 
में समाहित कर लेना वन जाता हैं। ऐसा सावक सावुत्व के सन्निकट 
पहुंच जाता है, जहाँ वह अपने स्वहित को भी परहित में विछीन कर 
देता है एवं सारे समाज में सर्वत्र समता लाने के लिये जूकने लग 
जाता है। वह समता का वाहन बनने की वजाय तव समता का वाहक 
बन जाता है । 
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वनकर चलते रहने से सदृगुणो एवं श्रेष्ठ वर्ग का हात होता जाता है । 
वर्तमान समाज में जिस कदर कुरीतियाँ चल रही हैँ, वे मानवता विरोधी 
वन गई है। दहेज प्रथा को ही लें तो यह कितनी निदक्षप्ट है कि लड़के 
बेचे जाते हैं और उस पर गरूर किया जाता है। एक समता साधक को 
स्वयं को तो ऐसी सारी कुरीतियों से मुक्ति लेती ही होगी वल्कि उनको 
नष्ट करने के लिये उसे समाज के क्षेत्र में कड़ा संघ भी छेड़ना होगा । 
समतामय स्थिति का निर्माण इस तथ्य प्र निर्भर करेगा कि कितनी 
मजबूतो से और कितनी जल्दी समाज को ऐसो कुरीतियों से मुक्त करके 
वहाँ मानवता-प्रसारिणी रीतियों का शुभारम्भ किया जाता है ? 


सत्र १३वाँ ; व्यापार सीधा और सच्चा 


वस्तु में मिलावट करके, कम ज्यादा तोल या माप कर अथवा किसो 
भी अन्य प्रकार से धोखेपुवंक नहीं बेचना तथा मायावी व्यापार से 
दूर रहना । 

आज जिसे उलमका हुआ आर्थिक जाल कहा जाता है और बर्थ शोषण 
से राजनीति-दोहन तक का जो चक्र चलता है, उसे कुटिल व्यापार 
प्रणाली की ही तो देन समझना चाहिये। व्यापार सीधा और सच्चा 
रहे तवतक तो वह समाज की सेवा का साधक बना रहेगा, किन्तु ज्योंही 
उसे लोभ के दृष्टिकोण पर आधारित कर लिया जायगा तो वहीं भ्रप्टाचार 
एवं अत्याचार का कारण बन जायगा। वर्तमान विश्व में आर्थिक 
साम्राज्यवाद का जो जटिल नागपाश दिखाई देता है, वह शुरू व्यापार 
की मिलावट, घोखाघड़ो और भमूठवाजी से ही होता है अतः समता- 
साधक का व्यापार सीधा और सच्चा बने--यह जरूरी है। 


सत्र ?४वाँ घन-घान्य का समवितरण 


व्यक्ति, समाज व राष्ट्र भादि की जिम्मेदारी के आवश्यक अनुपात 
के अतिरिक्त घन-घान्‍्य पर निजी अविकार नहीं रखना। अपने पास 


[ १३८ - समता : दर्शन और व्यवहार 


भी उचित आवश्यकता से अधिक धन-धान्य हो तो उसे ट्रस्ट रूप में करके 
यथावश्यक सम्यक वितरण में लगा देना । 

जो मन से लेकर मनुष्य के कर्म तक विषमता का विष फंछाता है. 
वह परिग्रह और उससे भी ऊपर परिग्रह की लालसा होती है। इस 
कारण समता साधक को परिग्रह के ममत्व से दूर रहता होगा । एक 
ओर वह आवशध्यक्रता से अधिक घन्य-धान्य एवं अन्य पदार्थों का संग्रह, 
न करे तो दूसरी ओर सम्पत्ति आदि भोग्य पदार्थों को न्यूनतम मर्यादाएँ 
भो ग्रहण करे। घन-घान्य आदि पदार्थों के सम-वितरण की समाज में 
जितनी सशक्त परिपाटी जितनी जल्दी कायम की जा सकेगी, उतनी ही 
श्रेप्ठाा के साथ समता का भावनात्मक एवं क्रियात्मक प्रसार संभव 
हो सकेगा । 


सत्र १५४वाँ : नेतिकता से आध्यात्मिकता 


नेतिक घरातल की पुष्ठता के साथ सुघड़ आध्यात्मिक जीवन के 
निर्माणार्थ तदनुरूप सद्प्रवृत्तियों का अनुपालन करना | 

समता साधक गृहस्थ धर्म में रहकर पहले नतिक घरातल को पुप्ट 
बनावे और उस पुष्टि के साथ भाव्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करे ताकि 
वहाँ पर प्राभाविक रूप से नया वातावरण बना सके। यदि अपनी 
अर्जन प्रणाली, दिनचर्या या व्यवहार परिपाटी में नेतिकता नहीं समाई 
तो भला वहां आध्यात्मिकता का विकास कैसे किया जा सकेगा ? 


सत्र १६वाँ । सुधार का अहिसक प्रयोग 


संयम की उत्तम मर्यादाओं एवं किसी भी प्रकार के अनुशासन को 
भंग करने वाले लोगों को अहिंसक असहयोग के उपाय से सुधारना, किन्तु 
हेप की भावना न छाना। 


समत्तामय आचरण के इक्कीस सूत्र एवं तीन चरण १३६ ] 


समता साधक अहिंसा को ऐसे सद्यक्त अस्त्र के रूप में तेयार करे एवं 
प्रयोग में छावे कि द्वेप तथा प्रतिशोध रहित होकर सर्वश्न सुधार के 
कार्यक्रम चलाये जा सकें। गांबी जी कहा करते थे कि वे भारत में 
अंग्रेजी राज के विरुद्ध हैं, अंग्र जाँ के विरुद्ध नहीं और इसे वे अहिसा की 
भावना बताते थे। वह मावना सही थी। “घृणा पाप से हो--पापी 
से कभी नहीं लवलेश”--यह अहिंसा की सोख होती है। व्यक्ति से 
कसी घृणा--उससे द्वघ क्यों ? अहिसात्मक असहयोग के जरिये व्यक्ति 
क्या--समूह का सुधार भी संभव हो सकता है। 


सत्र १७वाँ : गुण-कर्म से वर्गीकरण 


मानव जाति में गुण एवं कर्म के अनुसार वर्गीकरण में विश्वास रखते 
हुए किसी भी व्यक्ति से घृणा या द्वप नहीं रखना । 
हल ला के 


किसी जाति या घर में जन्म ले लेने मात्र से हो कोई उच्च वर्ण का 
कहलाए तो कोई शूद्र- इसे मानवीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता | 
जाति प्रथा एक रढ़ प्रथा है। मानव समाज में जब समता के आदर्श 
को लेकर चलना है तो समाज का वर्गीकरण रूढ़ प्रथाओं को आधार 
बनाकर नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के अर्जित गणों एवं कार्यों 
की ऊंच-नीचता की नींव पर जो वर्गीकरण खड़ा किया जायगा, वही 
वास्तव में मानवीय समता को एक ओर पुष्ट करेगा तो दूसरी ओर सदगुणों 
एवं सत्कर्मो' को प्रेरित भी करेगा। समता-साधक को इस कारण 
मानव-जाति में गुण एवं कर्म के वर्गीकरण किये जाने में न सिर्फ 
दृढ़ आस्था ही होनी चाहिये, वल्कि ऐसे वर्गीकरण के लिये उसके 
समस्त प्रयास नियोजित होने चाहिये। ऐसे वर्गीकरण में व्यक्ति- 
व्यक्ति के साथ घृणा करे या हप रखे--इसकी गुजायश ही कम 
हो जायगी। 


[१४० समता : दशेन और व्यवहार 


सूत्र (८वाँ ; भावात्मक एकता 


सम्पूर्ण मानव जाति की एकता के भादर्श को समक्ष रखते हुए समाज 
एवं राष्ट्र की भावात्मक एकता को वल देना तथा ऐसी एकता के लिये 
उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण करना । 

एकता का अर्थ शक्ति होता है। मन, वचन एवं कर्म की एकता 
हो तो मनुष्य की मनुष्यता सशक्त बन जाती है। उसी तरह समाज 
और राष्ट्र में व्यक्तियों की परस्पर एकता की अनुभूति सजग बन जाय तो 
वह सम्पन्न एवं चारित्र्य्शील समाज व राष्ट्र का निर्माण करती है । 

यह एकता केवल वाद्य रूपों में ही नहीं अटक जानी चाहिये वल्कि 
अनुभावों की एकता के रूप में विकसित होनी चाहिये। समता-साधक 
को अपने अन्तर में हो या समाज-राष्ट्र के अन्तर में--भावात्मक एकता 
स्थापित करने के प्रयास करने चाहिये। क्योंकि भावात्मक एकता 
'चिरस्थायी एवं शान्ति-प्रदायक होती है तथा समता को पुष्ट बनाती है । 


श्वाँ ; जततंत्र वास्तविक बने 


राज्य की जनतंत्रीय प्रणाली का दरुपयोग नहीं करना तथा जनशक्ति 
के उत्थान के साथ इसे वास्तविक एवं सार्थक बनाना । 

जनतंत्र केवल एक राज्य प्रणाली नहीं है, अपितु एक जीवन-प्रणालो 
है । जीवन की मूल आवश्यकताओं की उपलब्धि के साथ प्रत्येक नागरिक 
विभिन्‍न स्वतंत्रताओं का संमत उपभोग कर सके तथा अपने जोवन-विकास 
की स्वस्थ दिद्याओं को खोज सके --यह जनतंत्रीय प्रणाली की विश्ेपता 
है। किन्तु सम्पन्त वर्ग अपने स्वार्थों के कारण ऐसी सर्वहितकारी 
प्रणाली का भी दृष्पयोग करने लग जाता है एवं उसे श्रप्ट तथा विक्ञत 
बना देता है। तो समता-सावक का कतंव्य माना जाना चाहिये कि 
वह समाज में ऐसी प्रवृत्तियोँ का विरोध करे तथा उन्हें दूर करे जो जनतंत्र 
का दुल्पयोग करने की कुचेष्टाएं करती है । 


समतामय आचरण के इक्कीस सूत्र एवं त्तीन चरण १४१ ] 


सत्र २०वाँ : ग्राम से विश्वघर् 


प्रत्येक समता सावक ग्रामवर्म, नगरबर्म, समाजवर्म, राष्ट्रवर्म, एवं 
विश्ववर्म की सुव्यवस्था के प्रति सत्तके रहे, तदन्तगंत अपने कर्तव्यों 
को निवाहे तथा तत्सम्बन्धी नेतिक नियमों का पान करे। इन घर्मो 
के सुचारु संचालन में कोई दुव्यवस्था पेदा नहीं करे तथा दु्ब्य॑वस्था 
पंदा करने या फेलाने वालों का किसी भी रूप में कोई सहयोग 
नहीं करे। 


यहाँ धर्मं से कर्त्तव्य का बोच लिया जाना चाहिये। ग्राम, नगर, 
राष्ट्र, विध्व आदि के प्रत्येक मनुष्य के अपनी-अपनो परिस्थितियों के 
अनुप्तार विभिन्न कत्तें्य होते हैं लौर उसकी सामाजिकता के अनुभाव 
की सार्थकता यही होगी कि वह इन सभी विभिन्न समूहों के हितों के 
साथ अपने हितों का सुन्दर तालमेल विठावे तथा जब भी आवश्यकता 
पड़े--वह स्वहित की यथास्थान वलि देकर भी सामूहिक हितों की रक्षा 
करे। इन सभी कत्तंव्यों का आधारगत सार यही होगा । ह 


सूत्र २१ वाँ: समता पर आधारित समाज 


समता के दार्शनिक एवं व्यवहारिक पहलुओं के आवार पर नये 
समाज की रचना एवं व्यवस्था में विश्वास रखना । 


जहाँ कहीं साध्य या उह श्य की बात हो, वहाँ पूर्ण लतकेता आवश्यक 
हैं। साध्य यह है कि जिस नये समाज की कल्पना हैं, उसका आधार 
पूर्णतया समता पर बाबारित होना चाहिये। एक समता-सावक का 
इस दृष्टि में पूरा विश्वास भी होना चाहिये तथा पुरा परुषा्ण भी 
कि वह विपमताओं को हटाने के काम को अपना पहला काम समझे 
तथा प्रत्वेक व्यक्ति, संगझत या समूह को त्वस्थ समता का झावचार 
प्रदान करे । 


[.. रधर समता : दर्शन और व्यवहार 
आचरण की आराधना के तीन चरण 


साधुत्व से पूर्व स्थिति में समता-सावक की सावना के तोन चरणों 
या सोपानों का इस हेतु निर्धारण किया जा रहा है जिससे स्वयं सावक 
को प्रतीति हो तथा समाज में उसकी पहिचान हो कि समता की साधना 
में वह किस स्तर पर चल रहा है ? इस प्रतीति और पहिचान से साधक 
के मन में उन्‍नति की आकांक्षा तीत़ बनी रहेगी । 
उपरोक्त तीन चरण निम्न हैं-- 


१. समतावादी 
२. समताघारो 
३, समतादर्शी । 
समतावादी की पहलो श्रेणी 


पहली एवं प्रारम्भिक श्रेणी उन समता--सावकों की हो, जो समता 
दर्शन में गहरी आल्था, नया खोजने की जिज्ञासा एवं अपनी परिस्थितियों 
की सुविधा से समता के व्यवहार में सचेष्ट होने की इच्छा रखते हों। 
पहली श्रेणीवालों को वादी इस कारण कहा है कि वे समता के दर्शन 
एवं व्यवहार पक्षों का सर्वत्र समर्थन करते हों एवं सबके समक्ष २१ सूत्रों 
एवं ३ चरणों की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हों । स्वयं भी आचरण की 
दिश्या में आगे बढ़ने के संकल्प की तेयारी कर रहें हों और कित्हीं अंगों 
में आचरण का श्रीगणेश कर चुके हों । ऐसे सावकों का नाम समतावादी 
रखा जाय, जिनके लिये निम्न प्रारम्मिक नियम आचरणीय हो 
सकते हैं-- 

(१) विश्व में रहने वाले समस्त प्राणियों में समता की मूल स्थिति 
को स्वीकार करना एवं गुण तथा कर्म के अनुसार ही उनका वर्गीकरण 
मानना । अन्य सभी विभेदों को अस्वीकार करना और गुण-कर्म के 
विकास से व्यापक समतापूर्ण स्थिति बनाने का संकल्प लेना । 


समतामय आचरण के इक्कीस सूत्र एवं तीन चरण १४३ ] 


(२) समस्त प्राणीवर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारना तया अन्य 
प्रार्णों के कष्ठक्लेश को स्व-कष्ट मानना । 

(३) पद को मह्त देने के स्थान पर सदा कर्तव्यों को महत्त्व देने 
को प्रतिज्ञा करना । 

(४) सप्त कुव्यसर्नों को घीरे-घीरे ही सहो पर त्यागते रहने को 
दिशा में आगे बढ़ना । 

(५) प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व कम रे कम एक घंटा नियमित्त रूप 
से समता-दर्शन की स्वाध्याय, चिन्तन एवं समालोचना में व्यत्तोतत 
करना । 

(६) कदापि आत्मघात न करने एवं प्राणिघात को रक्षा करने का 
संकल्प लेना । 

(७) सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर विषमताजन्य वातावरण को 
मिटाना तथा समतामयी नई प्रम्पराएं ढालना। 


सक्रिय सो समताधारी 


समता के दार्शनिक एवं व्यवहारिक घरातल पर जो दृह चरणों से 
चलता शुरू कर दें, उन्हें समताधारी की दूसरी उच्चतर श्रेणी में लिया 
जाय। समताघारो दर्शन के चारों सोपानों को हृदयंगम करके २१ सूत्रों 
पर व्यवहार करने में सक्रिय बत जाता है। एक प्रकार से समतामय 
आचरण की सर्वाज्धीणता एवं सम्पूर्णता की ओर जब॒ साधक गति करने 
लगे तो उसे समताघारी कद्या जाय । 

समताघारी निम्त अग्रगामी नियमों का अनुपालन करे-- 

(१) विषमताजन्य अपने विचारों, संस्कारों एवं आचारों को समभना 
त्तथा विवेकपुवेक उन्हें दूर करना। अपने आचरण से किसी को भी 
पलेश न पहुँचाना व सबसे सहानुभूति रखना । 

(२) द्रव्प, सम्पत्ति तथा सत्ता-प्रचान व्यवस्था के स्थान पर समतापूर्म 
चेतना एवं कत्तंव्यनिष्ठा को मुख्यता देना ! 

) 
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अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य्य, अपरिग्रह एवं अनेकान्तवाद के स्थूल 
नियमों का पालन करना, उनकी मर्यादाओं में उच्नता प्राप्त करना एवं 
मावना कीं सूक्ष्मता तक पंठने का विचारपूर्वक प्रयास करते रहना । 

(४) समस्त जीवनोपयोगी पदार्थों के समवित्तरण में आस्था रखना 
तथा व्यक्तिगत रूप से इन पदार्थो| का यथाविकास, यथायोग्य जन- 
कल्याणार्थ अपने पास से परित्याग करना । 

(५) परिवार की सदस्यता से लेकर ग्राम, नगर, राष्ट्र एवं विश्व की 
सदस्यता को निछापूर्वक आत्मीय दृष्टि एवं सहयोगपूर्ण आचरण से अपने 
उत्तरदायित्वों के साथ निभाना | 

(६) जीवन में जिस किसी पद पर या कार्यक्षेत्र में रत हों उम्रमें 
अ्रष्टाचरण से मुक्त होकर समताभरी नेतिकता एवं प्रामाणिकता के साथ 
कुशलता से कार्य करना । 


(७) स्व-जीवन में संयम को तो सामाजिक जीवन में सर्वदा नियम 
को प्राथमिकता देना एवं सानुशासन बनना । 


साधक की सर्वोच्च सीढी--समताद्शी 





समतादर्शी की श्रेणी में साघक का प्रवेश तव माना जाय जब वह 
समता के लिये बोलने और घारने से आगे बढ़ कर संसार को समतापूर्ण 
बनाने व देखने की दृष्टि और कृति प्राप्त करता है। तव वह साधक 
व्यक्ति के व्यक्तित्व से ऊपर उठकर एक समाज और संस्था का रूप ले 
लेता हैं बयोकि तब उसका लक्ष्य परिवर्तित निजत्व को व्यापक परिवर्तन 
में समाहित कर लेना वन जाता है। ऐसा साधक साधुत्व के सन्निकट 
पहुंच जाता है, जहाँ वह अपने स्वहित को भी परहित में विलीन कर 
देता है एवं सारे समाज में सर्वत्र समता लाने के लिये जूकने लग 
जाता है। वह समता का वाहन बनने की बजाय तव समता का वाहक 
बन जाता है। 





समतामय आचरण के इक्कीस सूत्र एवं तोन चरण. ४४ ) 
समतांदर्शी निम्न उद्वस्थ नियमों को अपने जीवन में रमाले-- 


(१) समस्त श्राणिवर्ग को निजात्मा के तुल्य समझना व आचरना 
तथा सम्रग्न आत्मीय शझ्षक्तियों के विकास में अपने जीवन के विकास को 
देखना । अपनी विपमताभरी दुषप्प्रवृत्तियों का त्याग करके आदर्श 
की स्थापना करना एवं सवबमें समतापूर्ण प्रवृत्तियों के विकास को 
बल देना | 

२) आत्मविश्वास की मात्रा को इत्तनी सशक्त बना लेना कि 
विश्वासघात न अन्य प्राणियों के साथ और न स्वयं के साथ जाने या 
अनजाने भी संमव हो । 


(३) जीवन क्रम के चौवीसों घंटों में समतामय मावना एवं आचरण 
का विवेकपूर्ण अभ्यास एवं आलोचन करना । 

७४४ (४) प्रत्येक प्राणी के प्रति सौहाद, सहानुभूति एवं सहयोग रखते 
हुए दूसरों के सुदन-दुःख को अपना चुख-ढुःख समभना-आत्मवत्‌ सर्वे- 
भूतेपु । 

(५) सामाजिक न्याय का लक्ष्य ध्यान में रखकर चाहे राजनीति 
के क्षेत्र में हो अथवा आर्थिक या अन्य क्षेत्र में आत्मदछ के आधार पर 
अन्याय की शक्तियों से संघर्ष करना तथा समता के समस्त अवरोधों पर 
विजय प्राप्त करना । 


(६) चेतन व जड़ तत्ों के विभेद को समक कर जड़ पर से ममता 


हटाना, जड़ की सत्र प्रधानता हटाने में योग देता तथा चेतन को 





आय आह मकर जफ्रिज्हा- 
स्वर्मी मान उसकी विकासपूर्ण समता में अपने जीवन को नियोजित 
मल अल अल अली पल मिलन शक ली जल आम 5205: +क नकेल, मत अटल 2१ टीका 32 जे ल6 मेज अमन औी मकर 52 मिकी की व, 
कर देना । 





(७) अपने जीवन में और वाहर के वातावरण में राग और द्वप दोनों 
को संयमित्त करते हुए सर्व प्राणियों में समदधिता का अविचल भाव ग्रहण 
करना, वरण करना तया अपनी चिन्तन घारा में उसे स्वायित्व देना । 
समदर्शिता के जीवन का सार बना लेना । 
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साधुत्व तक पहुँचाने वाली ये तोन श्रेणियाँ 


इन तीनों श्रेणियों में यदि एक समता-सावक अपना समुचित विकास 
करता जाय तथा समदर्शी श्रेणी में अपनी हार्दिकता एवं कर्मठता को 
रमा ले तो उसके लिये यह कहा जा सकता हैं कि वह साधक भावना 
की दृष्टि से साधुत्व के सच्निकट पहुँच गया है। तीसरी श्रेणी को 
गृहस्थ-घर्म का सर्वोच्च विकास माना जायगा। 

ये जो तीनों श्रेणियों के नियम बताये गये हैं, इनके अनुरूप एक से 
दूसरी व दूसरी से तीसरी श्रेणी में अग्रसर होने की दृष्टि से प्रत्येक साधक 
को अपना आचरण विचार एवं विवेकपूर्ण पृष्ठभूमि के साथ ध्षन्तुल्ति 
एवं संयमित करते रहना चाहिये ताकि समता व्यक्ति के मन में और 
समाज के जीवन में चिरस्थायी रूप ग्रहण कर सके। यही आत्म-कल्थाण 
एवं विश्वविकास का प्रेरक पाथेय है । 

समता-साधना के इस क्रम को व्यवस्थित एवं अनुप्रेरक स्वरूप प्रदान 
करने के उद्देश्य से एक समता-समाज की स्थापना को जाय, उसकी 
सदस्यता हो, सदस्यों के विकास का सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखा जाय एवं 
अन्य प्रवृत्तियाँ चलाई जांय--इसके लिये आगामी अध्याय में एक रूपरेखा 
प्रस्तुत की जा रही है। 


समता समाज 
को संक्षिप्त 
रूपरेखा 


माँ की ममता का कोई मुकाबविला नहीं, किन्तु बच्चे को उस 
ममता का अहसास तभी होता है, जब माँ स्नेहपूर्वक बच्चे को स्तन-पान 
कराती है और मधुर दूध से वच्चे की क्षुवा मिटाती है। किसी भी 
तत्तत की आन्तरिकता हो मूल में महत््वपृूण होती है किन्तु उसे अधिक 
प्राभाविक एवं अधिक बोघगम्य बनाने हेतु उसके बाह्य स्वरूप को भी 
रचना करनी होती है। अपनी गंभीर आन्तरिकत्ता को लेकर जब वाद्य 
स्वरूप प्रकट होता है तो वह प्रेरणा का प्रतीक भी वन जाता है। 


अन्तर में जो कुछ श्रेष्ठ है, वह गृूढ़ हो सकता है, किन्तु जबंतक 
उसे सहज रूप में बाहर प्रकट नहीं कर, उसको विश्येपताओं का व्यापक 
रूप से प्रसार नहीं हो सकता है। तमता-दर्शन के सम्बन्ध में भो यह 
कहा जा सक्तता है कि यदि इसके भी वाह्य प्रत्तीक निमित किये जांय 
तो इसके प्रचार प्रसार में सुविधा होगी । समता-दर्शन का कोई अध्ययन 
करे तथा उसके व्यवहार पर भी कोई सक्रिय हो किन्तु यदि ऐसे सावक्रों 
को एक सूत्र में मावद्ध रहने हेतु किसी संगठन को रचना को जाय त्तो 
साथकों को यह सुविधा होगी कि वे परस्पर के सम्पर्क से अपनी साथना 
को अधिक सुगठित एवं सुचारु बना सकेंगे जौर साधारण रूप से उंगव्ठि 
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साथकों का सुप्रभाव समूचे समाज पर इस रूप में पड़ेगा कि लोन इस 
दिश्या में अधिकाथिक्र आकर्षित होने लगेंगे । 

एक प्रकार से समता के दर्शन एवं व्यवहार पक्षों का मूर्त रूप 
ऐसा समता-समाज होना चाहिये जो समता मार्ग पर सुस्यिर गत्ति से 
अग्रसर हो और उस आदर्श की ओर सारे संसार को प्रभावित करे। 


समता-समाज क्‍यों ९ 


सारे मानव समाज को यदि भिन्न भिन्न भागों में विभाजित करें 
तो विविध विचारधाराओं, मान्यताओं एवं सम्वन्धों पर आवारित कई 
वर्ग निकल आवेंगे, वल्कि सारे मानव समाज को एकरूप में विभिन्‍न 
समाजों का एक समाज ही कहा जा सकता है। तो ऐसे विभिन्‍न 
समाजों में 'समता-समाज' के नाम से एक ओर समाज की वृद्धि क्यों ? 

मानव समाज इतना विद्ञाल समाज है कि एक ही वार में एक 
मानव उसे समग्र रूप में आन्दोलित करना चाहे तो एक कठिनतम कार्य 
होगा । कार्य एक साथ नहीं साथा जाता, क्रमवद्धरूप से ही आगे 
बढ़ते हुए उसे साधना सरल एवं सुविधाजनक होता है। सारे संसार में 
याने कि सभी विभिन्‍ल क्षेत्रों में समतामय जीवन की प्रणाली की 
स्थापना एक साथ सरल नहीं हो सकती। अपने नवीन परिप्रेक्ष्य में 
समता के विचार-विन्दु को हृदयंगम कराना तथा उसके आचरण को 
जीवन में उत्तारना एक क्रमबद्ध कार्यक्रम ही हो सकता है। समता 
समाज इस क्रमवद्ध कार्यक्रम को सफल बनाते हुए समता के निरन्तर 
विस्तार का ही एक संगठन कहा जा सकता है। संगठन की 
शक्ति उसके सदस्यों पर आधारित होती है तथा समत्ा-समाज भी 
कितना दक्तिशालो बन सकेगा--बह इसके सावक सदत्यों पर निर्भर 
करेगा | 

“समता-समाज” के नाम से कायम होने वाला यह संगठन एक 
जीवन्त संगठन होना चाहिये जो बिना किसी भेद-भाव के सिर्फ मानवीय 


समता-माज की संक्षिप्त छपरेसा श्ड्€ट ] 


घारणाओं को लेकर मात्र मानवता के घबरातरू पर मानद्रीध समता 
की उपलब्धि हेतु कार्य करे एवं विभिन्‍न क्षेत्रों में विपमत्तामरे वातावरण 
को हटा कर समतामय परिस्थितियों के निर्माण में योग दे । 


4६ १! अ न्र 
समता समाज का छकायत्ष्‌ 


समता-समाज का कार्यक्षेत्र किसो भौगोल्कि सीमा में आवद्ध नहों 
होगा। जहाँ-जहाँ विपमता है और जहाँ-जहाँ समता के सावक्र खडे 
होते जायंगे, वहाँ-वहाँ समता-समाज के कार्यक्षेत्र खुलते जायेंगे। 
प्रारम्भ में किसी भी एक विन्दु से इस समाज का कार्वारम्म किया जा 
सकता है और फिर उस केन्द्र से ऐसा यत्न किया जाय कि देश में चारों 
ओर इस समाज के सदस्य बनाये जांय जो निष्ठापू्वक चार साोपानों, 
इबकीस सूत्रों एवं तोन चरणों में आस्था रखें तथा व्यवहारिक्र रूप से 
अपने जोवन में समता-तत्व को यथाञ्षक्ति समाहित करें। बदि प्रारंभिक 
प्रयास सफल बनें तथा देश में समता-समाज का स्वागत हो और समता 
समाज के सदस्य चाहें तो कोई कठिन नहीं कि इस अभियान को विदेयों 
में भी लोकप्रिय बनाय्रा जाव। समाज के उद्दंदय तो वंसे ही सबको 
छूने एवं सबमें समाने वाले है । 


समाज के उन्‍्नायक उद्दं ब्य 


& 
4 थे? 


श्े 
2| 


जो अब तक विश्लेषण किया गया है. उससे स्पष्ट तात्ा हैं 
व्यक्ति एवं समाज के आन्तरिक एवं वाह्म जोदनों में समता रम जाय एवं 


चिरस्वायी रूप ग्रहण कर ले--बह समता समाज को अमीट हैं। कहा 
नहीं जा सकता कि इस अभियान को सफल होने में कितना समय लग 
जाय, किन्त्‌ कोई भी अभियान कभी भी सफलता तभी प्राह कर सकेगा 
जब उसके उहू ध्य स्पप्ड हों एवं उनमें व्यापक्त जन-कल्याण को भावना 
मभलकती हो! 
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समाज के उल्नायक उद्दयों को संक्षेप में निम्न रूप से गिनाया 
जा सकता है। 

(१) व्यक्तिगत छप से समता साधक को समतावादी, समताघारी 
एवं समतादर्शी की श्रेणियों में साघनारत बनाते हुए अपने व्यक्तित्व को 
विकेन्द्रित करमे की ओर अग्रसर बनाना । 

(२) मन की विषमता से लेकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विषम- 
ताओं से संघर्ष करना एवं सर्वत्र समता को भावना का प्रस्तार करना । 

(३) व्यक्ति और समाज के हितों में ऐसे तालमेल विठाना जिससे 
दोनों समतामय स्थिति लाने में पूरक ञ्क्तियाँ बर्ने-समाज व्यक्ति को 
घरातल दे तो व्यक्ति उस पर समता सदन का निर्माण करे | 

(४) स्वार्थ, परिग्रह की ममता एवं वितृष्णा को सर्वत्र घटाने का 
अभियान छोड़कर स्वार्थों एवं विचारों के टकराव को रोकना तथा 
सामाजिक न्याय एवं सत्य को सर्वोपरि रखना । 

(५) स्थान-त्थान पर समता-साधकों को संगठिय करके समाज की 
शाखा उपशाखाओं की स्थापना करना, साधारण जन को समता का 
महत्व सममाने हेतु विविध संयत प्रवृत्तियों का संचालन करना एवं सम्पूर्ण 
समतामय परिवतंन के लिये सचेष्ट रहना । 


समता-समाज किनका १ 


किसी देश-प्रदेश, जाति-सम्प्रदाय, वर्ण-वर्ग या दल विश्येप का यह 
समाज नहीं होगा । प्रारम्म में समाज का आकार छोटा हो सकता हैँ 
किन्तु इसका प्रकार कमी छोटा नहीं होगा। जो अपने आपको सीधे 
और सच्चे रूप में मनुष्य नाम से जानता है और मनुष्यता के सर्वोपरि 
विकास में रचि रखता है, वह इस समाज का सदस्य वन सकता हैं। 
समता-समाज सम्पूर्ण मानव जाति का समाज होगा और इसकी सदस्यता 
का मूल आचार गुण और कर्म होगा क्योंकि इसको सावना श्रेणियों का 
निर्माण भी गुण एवं कर्म के आवार से ही बनाया गया है । 
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दूसरे छब्दों में यों कहें कि समता-समाज उन लोगों का संगठन होगा 
जो समाज के उद्देश्यों में विध्वास रखते होंगे, इसके २१ सूत्रों तथा ३ 
चरणों को अपनाने के लिये आतुर होंगे एवं अपने प्रत्येक आचरण में समता 
के आदर्श की मलक दिखायेंगे। समाज बपने सदत्यों को कर्मठता का 
केन्द्र होगा तो अन्य सभी के लिये प्रेरणा का स्रोत भो, वर्योकि 
अन्ततोगत्वा तो समाज का लक्ष्य राजनीतिक, आयिक एवं अन्य सभो 
क्षेत्रों में मानवीय समता स्थापित करके आध्मात्मिक क्षेत्र में समता के 
महान्‌ आदर्श को प्रकाशमान बनाना है । 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि समता समाज २१ सूत्रों के पालक 
एवं ३ चरणों में सावनारत साधकों का संगठन होगा जो भ्ृहस्य धर्म में 
रहते हुए मी उज्ज्वल नक्षत्रों के रूप में संसार के विविध क्षेत्रों में समता 
के सुखद सन्देश को न केवल फेलादेंगे बल्कि उसे कार्यान्वित कराने के 
काम में सर्वदा एवं सर्वत्र निरत रहेंगे । 


समाज को सदस्यता कैसे मिले ! 


समता-समाज की संयोजक स्थापना के वाद सदस्यता का अभियान 
आरंभ किया जाय किन्तु यह अभियान सस्ता और संख्यामूलक नहीं 
होना चाहिये । कुछ निष्ठावान्‌ संस्थापक लोग साधारण रूप से समाज 
के उद्द श्यों को समकावें, भावनात्मक दृष्टि से सदस्यता चाहनेवाले को 
जांच-परख करें तथा उसकी संकल्प-शक्ति को जानकर उसे सदस्यत्ता 
प्रदान करें । विवेक, विश्वास और विराग सदस्यता के आधार-विन्दु 
बनने चाहिये । 

सदस्यता-प्राप्ति का एक आवेदन-पत्र तेयार किया जाय, जिसमें 
समता क्षेत्र में कार्य करमे की उसकी वततमान आकांक्षा एवं भविष्य के 
संकल्पों का स्पष्ट अंकन हो। वह अपनी आकांक्षा एवं संकल्पों का 
प्रकटोकरण समता के दार्शनिक एवं व्यवहारिक पक्षों की जानकरी के 
अनुसार ही करेगा। उसे वह भी संकेत देना होगा कि समता के छ्षेत्र में 
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अपनी निजी साधना के सिवाय सार्वजनिक साधना में कितना समय, 
श्रम अथवा अन्य प्रकार से सहयोग देगा ? ॥ 

समाज की सदस्यता का आवेदन पत्र इस प्रारूप के अनुसार हो 
सकता है । 
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भविष्य में समता समाज की कार्यवाही में व्यवहार नहीं किया जायगा ) 
समता-समाज की सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हूं ।- 
मैंने समता समाज के उद्दश्यों, सूत्रों, चरणों एवं नियमों तथा 
साघना-श्रेणियों की पूरी जानकारों करली है। में अभी निम्न सूत्रों के 
अनुपालन में रत हूं/इच्छुक हूँ - ह 


१. & 
२. 
पा ऑल 
अतः मुझे “४ 7०४ श्रेणो में प्रवेश दिया जाय। में अपनी 


अनुपालना की नियमित रिपोर्ट केन्द्र को भेजता रहूँगा एवं समाज द्वारा 
निर्देशित अभियानों में सक्रिय भाग लूंगा। 
“मैं वर्तमान में अपनी ओर से समाज को ““"““““ घण्टे प्रतिदिन/ 
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सेवा समर्पित करता हूं । 

“समता समाज के सदस्य बनाने सम्बन्धी निर्णय एवं अन्य निर्देशों 
से सूचित करें । 
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ऐसे आवेदन-पत्र की तथ्यात्मक रूप से जांच की जाय, ज्यानोय 
प्रतिप्ठित व्यक्तियों से एवं स्वयं आवेदक से विशेष चर्चा की जाब तथा 
साधक की निष्टा से प्रमावित होकर उत्ते समाज को सदस्यता प्रदान 
की जाव | केन्द्र एवं स्थानीय शाखाओं का यह कार्य होगा कि वे अपने 
प्रत्येक सदस्य के कार्य-कलापों तया सावना को क्रमोन्नति का पुरा लेखा- 
जोखा रखें, उसका समय-समय पर विचार-विमर्श करें ताकि वह अन्य 
आकांक्षियों के लिये प्रेरणा का कारण वन सके | 


समाज का सुगठित संचालन 


समाज के सुगठित संचालन हेतु दिये गये सूत्रों, उददृश्यों आदि के 
अनुसार एक विधान बनाया जाना चाहिये, जिसके अन्तर्गत विविध कार्ये- 
कलापों, पदाधिकारियों के चयन एवं कार्य-निवेहन आदि को सुचाह 
व्यवस्था हो। समाज के केन्द्र-स्थान से शाखाओं-उपणाखाओं के खोलने 
व चलाने पर पूरा नियंत्रण हो तथा नीचे से सुकाव आमंत्रित करके 
समाज के विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएँ निर्णरित करने का 
क्रम बने । सदस्यों, पदाधिकारियों, समितियों एवं झाखाओं का ऐसा 
तालमेल विठाया जाय कि समाज का संचालन सभी प्रकार से सुगठित 
बन सके । 

सुगठित संचालन एवं कार्यक्रमों को सार्थक दिल्या देने की हृप्टि से एक 
परामर्शदातृ मंडल का निर्माण भी किया जा सकता है, जिसमें समता 
ब्यवस्या में आत्या रखनेवाले उच्च कोटि के साधकों को सम्मिलित किया 
जाय। इसमें सन्‍्त-मुनियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। यह 
मंडल नीति-निर्वा रण एवं दिशा-निर्देशन के रूप में ही कार्य करे। 


गृहस्थ इस समाज के आदि संचालक 


समता समाज के निर्माण एवं संचालन का प्रवान कार्य गृहस्पों के 
अधीन ही रहे, क्योंकि समता के प्रत्तार का मुख्य कार्व-क्षेत्र भी तो मूल 
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रूप में सांसारिक क्षेत्र ही होगा। सांसारिक जीवन की विपमताओं से 
ही समाज को पहला मोर्चा सावना होगा, जहाँ यदि समाज को सफलता 
मिलतो है एवं व्यक्तियों के नेतिक चरित्र को वह उत्यानगामी बना 
सकता है तो उसका कार्यक्षेत्र तदनन्तर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बढ़ सकता 
है और वेसी स्थिति में संचालन की व्यवस्था में भो परिवर्तन हो सकता 
है। किन्तु वर्तमान में समाज के संचालन का पुरा भार गृहस्थों पर रहे 
तथा ज्यों-ज्यों साधक सदस्यों की संख्या बढ़ती जाय, उनकी इच्छा के 
अनुसार ही निर्वाचन या चयन से समाज के पदावबिकारी प्रतिष्ठित हों । 
पदाधिकारियों में विशेष निष्ठा का सदुभाव आवध्यक समझा जाय | 

समाज की सक्रिय सदस्यता के नाते जो गृहस्थ आगे आवेंगे, आशज्मा 
को जाय कि उनमें से भावी साथुओं की दोक्षा हो सके। समदर्शी की 
तीसरी श्रेणी में यदि साघक अपने मन और कर्म से निरत हो जाता है 
तो वास्तव में साधुत्व उससे फिर अधिक दूर नहीं रहेगा। स्वहित की 
आरंभिक संज्ञा के ढलान के सम्बन्ध में जो कहा गया था कि वह उपयुक्त 
वातावरण पर निर्भर करता है तो समता-साघक और साथु में यह अन्तर 
रहेगा कि समता-साथक स्वहित और परहित के सन्तुलन में सघ जायगा, 
जहाँ कि साथु सावुत्व में रहता हुआ परहित हेतु स्वहित को भी विसर्जित 
कर देता हैं। यह समाज एक प्रकार से गृहस्थों का प्रशिक्षण केन्द्र हो 
जायगा, जहाँ वे संकुचित स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यापक जन-कल्याणार्थ 
काम करने का अपना मानस एवं पुरुपार्थ बना सकेंगे । 


समाज के प्रति साधुओं का रूख 


समाज की प्रवृत्तियों के दो पक्ष होंगे। पहला पक्ष सिद्धान्तों, नीतियों 
एवं प्तंयत कार्य-प्रणालियों से सम्बन्बित होगा तो दूसरा पक्ष संचालन 
विवि, वित्त एवं हिसावक्तिताव से सम्बन्धित होगा। दूसरे पक्ष का 
पूरा-पूरा सम्बन्ध गृहस्थों से रहेगा तथा सावुओं को उबर देखने की भी 
आवश्यकता नहीं । 
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किन्तु जहाँ तक पहले पक्ष का सम्बन्ध है, यह गृहस्थों से भी अधिक 
साधुओं क्री जिम्मेदारी मानी जानी चाहिये कि वे समाज के इस मूलाचार 
पक्ष को कहीं भी समता-दर्शन की मर्बादाओं से बाहर न मटकने दें । 
सिद्धान्त और नीति सम्बन्धी निर्देशन तो उन्हीं को देना है तथा अपने 
उपदेशों से वे लोगों को इन समता-सिद्धान्तों तथा नीतियों के प्रति 
प्रभावित करें -यह सर्वथा समीचीन होगा। साधु वर्ग अपनी निजों 
मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए इस समाज को अपना अधिकाधिक योग 
दें तो उससे समाज की कार्य-दिशा भी स्वस्थ रहेगी तो दूसरी ओर समाज 
की भाम लोगों में प्रमावपूर्ण प्रतिष्ठा भी बनेगी । 


समाज के विस्तार की योजना 


एक बार अपने निर्माण के वाद समाज एक स्वस्थ संगठन के रूप में 
कार्य करने लगे ओर उसमें प्राप्त सफलताओं के आधार पर इसके विस्तार 
की आवश्यकता अनुभव हो तब किसी प्रकार की अन्चरूढ़ता से काम 
नहीं लिया जाना चाहिये। समाज का विघान भी पर्याप्त रऊूचीला होना 
चाहिये ताकि विस्तार की प्रत्येक योग्य संभावना का उप्तमें समावेश 
किया जा सके । 

जब भी समाज के विस्तार की योजना बनाई जाय तो वह अनुभवी 
साधकों तथा निर्देशक साधुओं की यथायोग्य सम्मत्ति के आधार पर ही 
बने ताकि उसका विस्तार कहीं विपमता की घाटियों में भटक न जाय । 
समता की साधना का भाव समाज के किसी भी कार्यक्रम, अभियान 
और विस्तार में भी ओकल नहीं होना चाहिये । 


समाज दीपक का काय फरे 


जहाँ-जहां समाज की शाखाएं -उपशाखाएं कायम हों, वे उन क्षेत्रों 
में दोपक का काये करें । अपने समता आदर्भ कान सिर्फ उन्हें पालन 


[ शए६ समता : दर्शन और व्यवहार 


करना होगा वल्कि अपने आदर्श पालन से समूचे वातावरण में उन्हें ऐसा 
प्रभाव भी फेलाना होगा कि लोगों को सहज श्रद्धा समाज के प्रति 
जागृत हो । 

दीपक एक ओर स्वयं प्रकाश फेलाता है तो साथ ही अपनी प्रकाशमान 
वाती को अगर दूसरे बुझ्े हुए दीपक की बाती को छू दे तो वह भी 
प्रकाशमान वन जाता है। यही कार्य समता-साधकों को करना है। 
अपने ज्ञान और आचरण का प्रकाश तो वे फेलावें ही, किन्तु अपनी 
विनम्रता एवं मृदुता से वे उन सुशुंप्त आत्माओं को जगावें जो विवशता- 
पूर्वक विषमता मे पड़ी हुई कराह रही हैं और जिन्हें किसी उद्धारक की 
हार्दिक सहानुभूति की अपेक्षा है। समता के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी 
सेवा होगी कि जोषित, पीड़ित एवं दलित वर्गों को उठाने और जगाने 
का काम पहले हाथ में लिया जाय | 

वाती से वाती छुआकर दीपकों की पांत जलाने की उपमा इस मान- 
वीय अभियान से को जा सकतो है । गिरे हुए और विछड़े हुए वर्गों के 
के स्वाभिमान को एक वार जगा दिया और उनमें समता की आकांक्षा 
भर दो जाय तो वे समता के श्रेष्ठ साधकों के रूप में सामने आ सकते हैं। 
इस तरह दोपकों की पंक्तियाँ सब ओर प्रज्वलित कर दी गईं तो भला 
फिर समता की दीपावली जगमग क्यों नहीं करने लग जायगी ? 


यह एकनिष्ठ प्रयास कसा ! 


समता-समाज के संगठन के रूप में यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि 
यह एकनिष्ठ प्रयास कैसा है और क्यों किया जा रहा है ? 

घड़ी के अन्दर के पुर्जे आप लोगों में से वहुतसों ने देखे होंगे। एक 
दरांतेदार पहिये में दूसरा दरांतेदार पहिया इस तरह जुड़ा हुआ होता है 
कि वे आपस में हिल मिल कर चलते ही नहीं हैं वल्कि खुद चलकर एक 
दुसरे को चलाते भी हैं। उनका चलना और चलाना आपस के मेल पर 
टिका रहता है। कल्पना करें कि एक पहिग्रे की दांतें दूसरे पहिये के 
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दांतों के पास रिक्त स्थानों में फिट होने के वजाय दांतों से दांतें दकरा 
बढ तो क्या उन पहियों का चलना-चलाना चाल रह सकेगा ? 

घड़ी के निर्माता कारोगर का एकनिष्ठ प्रयास यह रहता है कि वह 
पुर्जों को इस कुशलता से फिट करे कि कभी कोई दांता दूसरे दांत से 
टकरावे नहीं । उप्तकी कुशलता का प्रमाण ही यह मानना चाहिये । 

इसी तरह समाज के संचालकों का एकनिष्ट प्रयास यही होना 
चाहिये कि सारा संगठन आपस में हिलमिल कर अपने मूल उद्देश्यों क्रो 
पूर्ति में लगा रहे। स्वयं संगठन अपने भीतर अथवा बाहर कहीं मी 
टकराव का प्रदर्शन न बने । जहाँ ऐसी टकरावर्टे पेदा होती हैं तो मूल 
लक्ष्य विस्मृत होने लगता है और वेसी अवस्या में व्रंगठन फिर निष्प्राण 
ही हो जाता है । 


मूल लक्ष्य को पग-पग पर याद रखें 


समता समाज के मूल लक्ष्य को यदि दुछ शब्दों में ही कहना है तो 
वह इन दो शब्द-समूहों में व्यक्त किया जा सकता है-- 

१. समता की दिशा में व्यक्ति का विकास 

२. समाज ( मानव समाज ) का सुघार । 


व्यक्ति और समाज के निरन्तर टकराते रहने का अर्थ है विपमता 
और जब इन दोनों का तालमेल स्वस्थ रीति से बंठेगा तो दोनों के उत्यान 
के साथ समता का स्थायी विकास होगा । मुख्यतः व्यक्ति और समाज 
में संघर्ष होता है व्यक्ति के अपने स्व्रार्यों से एवं अपने हो लिये तब छुछ 
पाने एवं संचित कर लेनेकी उद्याम लालसाओं से । समाज के शक्त्तियाली 
वर्ग जब स्वार्थ में डूब जाते हैं तो वे सामाजिक हितों को ठुकरा देते हैं : 
चन्द लोग सत्ता और सम्पत्ति का समूचा वर्चस्व थामकर बहुसंख्यक्र लोगों 
को अमार्वो को खाइयों में छटपटाने के लिये छोड़ देते हैं। तव सम्पन्न 
चर्ग अपने अधिकारों की मदमत्तता में तो अमावग्रस्त वर्ग अपनी दीनता 
की विवश्ञता में विषमता के दल-दल में फंस जाता है और इस तरह सारे 
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समाज में विपमता को पूजा होने लगती है । जितनी बाहर की विप- 
मता बढ़ती है, भीतर की कटुता भी जागती है जो मनुष्य को भीतर- 
बाहर से विषमता का पुतला बना देती है । 

विषमता के इस कुचक्र से समता-साबक को सदा सतर्क बना रहना 
होगा और अपने इस संगठन को भी उससे बचाना होगा। वह तभी हो 
सकता है जब समता-समाज के मूड लक्ष्यों को पण पग पर यदि 
रखा जाय । 


व्यक्ति का विकास ओर समाज का सुधार 


समता समाज वेसा संगठन होना चाहिये जो अपनी दृष्टि में इन 
दोभों लक्ष्यों को सदा समान महत््त दे और इनके लिये समान रूप से कार्य 
का विवेक रहे। व्यक्तित और समाज अपनी प्रगति में परस्पर इतने 
घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होते हैं कि यदि कहीं एक पक्ष की उपेक्षा की 
तो दूसरा पक्ष उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। व्यक्ति के 
विकास को अधिक महत्त्त दिया और उसके सामाजिक पहल की उपेक्षा 
की तो यह हो सकता है कि कुछ व्यक्ति विकास की चोटी पर पहुंच जाय 
किन्तु सामान्य जन नेतिकता के सामान्य घरातल से भी नीचे गिरने 
लगेंगे और उसका साधारण प्रभाव लम्बी दूर में यह होगा कि व्यक्तियों 
के उच्चतम विकास का मार्ग भी अवरुद्ध होने ऊगेगा । 

दूसरी ओर यदि सामाजिक सुचार एवं प्रगति को ही सम्पूर्ण महत्त 
दे डाला तो व्यक्ति की स्वाघीनताएं पिसने लगेगी और उस वातावरण 
में मशीनें पेदा की जा सकेगी किन्तु स्वतंत्रचेता व्यक्तियों का अभाव हो 
जायगा, जिसका दीर्घकालीन प्रभाव यह होगा कि समाज के संचालन में 
अधिनायकवादी असर पैदा हो जायगा । 

अतः व्यक्ति के विकास एवं समाज के सुवारसम्वन्धी कार्यक्रमों में 
स्वस्थ सन्‍्तुलन बनाये रखना--यह समता-समाज का कौशल होना 
चाहिये । न व्यक्ति की स्वाबीनता को आंच आवे और न कुछ व्यक्ति 
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इतने सद्यक्त वन जावें कि वे वहुम्ंख्थक जनता के अविकारों को कुचलने 
की हिमाकत कर सके। दोनों बिन्दुओं में ऐसा सन्तुलन रहे कि व्यक्ति 
सामाजिक हित-रक्षा में प्रदत्त हो तो समाज मी प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्ति 
समान सहयोग में जागहक वना स्हे। यह सन्तुलन समाज के सारे 
सदस्यों को सतक दृष्टि एवं स्वस्थ निष्ठा पर निर्मर करेगा जिसका मानस्र 
समता-साधना की श्रेणियों में उन्हें बचाना होगा । 


समता सम्राज अलग समाज न बने 


अधिकांशतः ऐसा होता है कि कुछ विचारक एवं कार्यकर्त्ता मिल कर 
सावंजनिक हित के लिये कोई संगठन खड़ा करते है और कालान्तर में 
उसके कार्य विस्तार में ऐसी स्थिति बन जाती है कि मानव समाज के 
विविध संगठनों में वह भी एक संगठन मात्र बन कर अलग थलग रह जाता 
है। वेसी स्थिति में उस संगठन को सार्वजनिक उपयोगिता समाप्त हो 
जातो हैं। होना यह चाहिये कि जो संगठन व्यापक जन-कल्याण के 
लिये निर्मित होता है, उसे अपने अलग अस्तित्व की हठ से ऊपर उठ कर 
हर स्तर पर सामान्य जनता में अधिक से अधिक सम्मिलित होने का 
प्रयास करना चाहिये। अपने नियमित विस्तार के प्रति यह हृम्टिकोण 
बना रहे तो बेस संगठन लोकप्रिव होकर घोरे-बोरे समूची जनता का 
संगठन बन जाता है । 

समता समाज का प्रारंभ भी इसी विस्तृत दृष्टिकोण के साथ होना 
चाहिये क्योंकि उत्तका उहंश्य समूची मानव जाति में समता स्थापित 
करना है अतः उसका जाबार भी समूची मानव जाति ही रहेगो। 
आरम्भ छोटे क्षेत्र से हो किन्तु भावी विस्तार व्यापक्र दिया में होना 
चाहिये एवं प्रत्येक समता-सावक “मित्तो मे सब्व मूउसु, बेर मज्ऊेन 
केणई” के आदर्श के स्राव समाज में कार्यरत बने । भावना एवं कर्म 
में समाज के प्रत्येक सदस्य का जब ऐसा दृष्टिकोण हर समय बना स्टेगा 


प्‌ 


तो उसका स्पप्ट परिणाम यह होगा कि संगठन हर रूदम पर व्यादकछ 
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जनहितों से जुड़ा रहेगा तथा अधिक से अधिक जन समुदाय का समथन 
समता समाज को मिलता रहेगा। ऐसी अवस्था में समता समाज 
अन्ततोगत्वा एक अलग-थलग संगठन बनकर नहीं रहेगा वल्कि अपनी 
गहरो जड़ों से मानव जाति के मध्य उ्स्तृत रूप से पछवित एवं पुष्पित 
होता रहेगा । ह 


गहरी आस्था एवं अमित उत्साह की मांग 


किसी भी संगठन का जीवन उसके सदस्यों की गहरी आस्था एवं 
अमित उत्साह पर टिका रहता है और यही किसी भी संगठन की आशा- 
तीत प्रगति का रहस्य होता है। अतः समता समाज के निर्माण के 
समय संगठनों एवं संचालकों को इस दृढ़ निश्चय के साथ कार्यारेंभ करना 
चाहिये कि समाज की सदेव गहरी आस्या एवं अमित उत्साह की मांग 
बनी रहेगी और उसकी पूर्ति हेतु सदस्यों को सबंदा सजग एवं कार्यरत 
रहना पड़ेगा । पूरी स्फूर्ति और उमंग से जो संगठन शुरू किये जाते व 
चलाये जाते हैं, उन्हें सभी ओर से आज्यीर्वाद, मंगल कामनाएं एवं सहज 
सहयोग प्राप्त होता ही रहता है। समता समाज भी एक जीवन्त घंगठन 
बने और समता के आदशे पर सोत्साह चलता रहे तो उसमें सदमावनाओं 
एवं सहयोग का अभाव नहीं रहेगा । 


समता-समाज 
की सफलता के लिये 
न्नठ् हो जाहये 


“कार्य वा साधयामि देह वा पातयामि--कुछ करो या मरो”-- सफल 
जीवन के लिये यह एक सचेदक नारा है। मानव जीवन को दु्ंभ जीवन 
बताया गया है और जो जितना दुलेंभ होगा, निश्चय ही उसे बहुमूल्य भी 
मानना पड़ेगा । अब कोई अपने हाथ में पकड़े हुए हीरे को कांच के 
टुकड़े के मानिन्द दूर फंक दे या पत्वर से कूट कर च्र-चर वनादे तो क्या 
वह व्यक्ति वुद्धिमान्‌ कहा जा सकेगा ? यह मानव जीवन होरा है-- 
हीरे की तरह प्रकाश और शोमा फेलाने के लिये है और इसे अगर यों ही 
अंधेरे में भटका-मटका कर निष्क्रितता की खाई में डूवो दिया जाय त्तो 

यह मूर्खता और महान्‌ हानि दोनों होगी । 

जीवन इस कारण कुछ कर गुजरने के लिये है। कर गुजरना वह 
जो अपने स्वार्थ के लिये नहीं बल्कि ऐसे महान्‌ उद्देश्य के ल्थि जो 
निज-पर दोनों की प्रगति को थानदार तरीके से पूरा करनेवाला हो । 
कर गुजरना ऐसे काम को जो साहस, संयम और श्रेष्ठता का प्रतीक माना 
जाय । ऐसे कामों में समता-समाज को स्थापना को ऊँचे क्रम पर स्व्या 
जा सकता है । स्वयं सम बनना बोर सारे समाज को सम बनाने की 
दिया में सवेप्ट वनाना- इससे बढ़कर प्लप्ठ काम बौर क्या हो सकता 
है और ऐसे ही काम के सम्बन्ध में यह नारा होता है कि कुछ करोया 
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मरो--अर्थात्‌ जीवन की सार्थकता इसीमें है कि ऐसे श्रेष्ठ काम को 
जितना अपने से बने --कर गुजरों वरना जीवन जीवन नहीं, उसे मृत्यु का 
हों एक बहाना मानकर चलो । 


समता समाज एक आन्दोलन है 


आन्दोलन उसे कहते हैं जो नये विचारों से किसी को इस तरह हिला 
दे कि उसमें एक नई स्फूरति एवं जागृति उत्पन्न हो जाय। इस समता 
समाज की स्थापना के कार्यक्रम को भी एक ऐसे आन्दोलन का रूप दीजिये 
कि यह आज के रूढ़ एवं विषम समाज को जड़ से हिलादे, जागृति की 
ऐसी लहर बहादे कि सारे लोग विषमता की स्थितियों को मिटा डालने 
के लिये अपनी कमर कस लें और निश्चय करल कि वे सारे समाज को 
सुखदायिनी समता के रंग में रंग कर ही चेन लेंगे 

समता-समाज को आन्दोलन इसलिये मानें कि इसके द्वारा सम्पत्नों 
और अभावग्रस्तों, शोषकों और ज्ोषितों, पीड़कों और पीड़ितों तथा 
उज्चस्थों और दलितों--सवकी आंखें इस तरह खोली जाय कि जो अपने 
वर्तमान ल्वरूपों में मानवता की कुसेवा कर रहे हैं, विषमताके नाग्रपाश में 
बंधे हुए हैं वे सब समता-समाज के आन्दोलन को मन, वचन और कर्म से 
अपनावें तथा समता के सुख का सच्चा अनुभव लें। 

समता समाज के संगठकों एवं संचालकों को प्रारम्भ से हो इस कार्य- 
क्रम को एक आन्दोलन के रूप में ही जानना ९वं मानना चाहिये । 
कोई भी आन्दोलन तभी चलता और सवल बनता है जब उसे शुरू करने 
वाले कार्यकर्ता स्वयं जीवट वाले हों तथा सर्वस्व समर्पण करके भी साध्य 
को सम्पन्न बनाने का संकल्प लेकर चलने वाले हों । समता-समाज की 
स्थापना का काम कोई छोटा या उपेक्षणीय काम नहीं हैं, जीवन को 
लगाने ओर खपाने का काम है। जेसे तपी हुईं रेत पर वर्षा की कुछ 
बूँदें गिरती हैं तो वे पहले विलीन ही हो जाती हैं। फिर जब लंगात्तार 
बंद गिरती रहती हैं तब कहीं जाकर उस रेत की तपन मिट्ती हैं और 


तमता समाज की सफलता के लिये सन्नद्ध हो जाइये.. १६३ ॥ 


उसमें गोलापन आता है। तो सभी रचनात्मक कार्यक्रमों में पहलो 
बंदों से आत्मसमर्पण किए विना कार्यक्र॒ा की सफलता को स्विति नहीं 
बनती है। यह समता-समाज भी अपनी सफलता के लिये कई कार्य- 
कर्त्ताओं के आत्मारपण की मांग करेगा और वह अगर अपने अमित उत्साह 
एवं उमंग के वल पर पूरी नहीं की गई तो समता-समाज की सफलता 
भी कठिन है और समता की सर्वत्र स्थापना भी कठिन। इसल्पि इसे 
एक कर्मठ आह्वान सममियि और समता-समाज की सफलता के लियि 
सच्चद्ध हो जाइये । 


जहाँ विपमता दीखे, जुट जाइये ! 


अपनी आंखों और कानों को निरन्तर खुला रखिये, मन को सारे 
अवरोबों से मुक्त वना कर चलिये ओर फिर देखने का प्रयत्न कीजिये 
कि कहाँ-कहाँ विपमता किन-किन रूपों में जल रही है, जला रही है 
और फेल रही है? तब आपकी सुधड़ दृष्टि में विषमता के जो घिनौने 
रूप दिखाई उ5गे, वे स्वयं आपके कर्म को जगा डालेंगे। विपमता के 
मानवता संहारक रूपों को देखकर आप स्वयं सन्नद्ध हो जायेंगे और किसी 
भी मूल्य पर समता को स्थापना हेतु कटिवद्ध बन जायेंगे । 


ऐसी सजग दृष्टि एकांगी नहीं होगी । आप बाहर ही नहीं देन्ेगें 
बल्कि वार-बार अपने भीतर भी मांकेंगे और सभी जगह विपमत्ना के 
कार्य-कलारपों को परखेंगे । यही परख आपको भी कसौटो पर कसेगी 
और समाज की भो पहिचान करेगी । इस दृष्टि में जहाँ-जहाँ जितने 
अंथों में या जिस किसी रूप में विधमता दिखाई दे, वहाँ-वहाँ ज्ञाप 
जी जान से जुट जाइये कि वहाँ विपमता को नप्ट करके हो आप आगे 
वढेंगे। एक ही विन्दु पर चाहे समूचा जीवन समाप्त हो जाय किन्त 
कर्मण्यता को हार नहीं खानों होगी। यदि ऐसो स्फृर्ति रही तो ऊँचा 
से ऊंचा परिणाम भी असंभव नहीं रहेगा। जोवन के अन्तर-वाह्म में 
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समता के पूर्णतः समावेश को संसार की कोई शक्ति प्रतिवाधित नहीं 
कर सकेगी । 


विपमता से संघ । मन को हर्ष 


हि 
२ 


सची हुई दप्टि और कसे हुए काम के साथ ज्यो-ज्यों विपमता से 
संघर्ष में गतिशील वना जायगा, त्यों-त्यों निश्चित जानिये कि अन्तर्मन 
का हप॑ भी प्रगाढ़ होता रहेगा । निष्क्रिय मन ऐसे हर्ष को नहीं जानता 
किन्तु जो सदृविवेक के एक उहं ध्य को लेकर सक्रिय बनता है और अपने 
पुद्षाथ से सफलता का सेहरा वांवता है, उस मन के हर्ष की किसी 
अन्य आनन्द के साथ तुलना करना कठिन हैं। जब विजयश्री किसी 
योद्धा के मस्तक को चूमती हैं, तव उसका हर्प अदमुत और अनुवम हर 
ही होता हैं । 


आपके सामने पग-पग पर विपमताओं के जाले बुने हुए हैं जिनमें 
उलभक-उलम कर अपने कई साथियों को ही गिरते हुए आप नहीं देखते, 
वल्कि जानते-अजानते खुद भी उनमें उलम-उलम कर गिरते रहते हैं। 
इन्हीं जालों को काटते जाना जीवन का उद्देश्य वन जाना चाहिये 
और यही समता की सावना का मार्ग है, क्योंकि जहाँ-जहाँ से अंबेरा 
मिटेगा, वहाँ-वहाँ प्रकाश का फेलते जाना अनिवार्य है। विपमताओं 
को काटने का अर्थ ही यह होगा कि वहाँ-वहाँ आत्मीय समता का प्रसार 
सुगम होता जायगा । 


समता-समाज के साथकों को अपने जीवन-क्रम में इसी उद्दं ब्य को 
सर्वोपरि रखना होगा । वे एक क्षण के लिये मी न मूर्झे कि वे अपने 
सत्र, वचन या कार्य से किसी मी रूप में विपमता पंदा करने वाले न 
वर्ने--उन्हें तो स्वयं सम वन कर प्रत्येक स्थान से विषमता को नप््ट करनी 
है और समता की सम दृष्टि पनपानी है। विपमता से संघर्ष--उनक्ी 
भावना, वाणी और कृति का श्यगार वन जाना चाहिये । 


समता-समाज की सफलता के लिये सन्नद्ध हो जाइये 


न्ध्दी 
६ 


४ 


व्यक्ति और समाज का समन्वित स्वर 


यह आन्दोलन--यह संघर्ष व्यक्ति और समाज के समन्वित स्वर से 
उठना और चलना चाहिये। व्यक्ति समाज की ओर दौड़े तथा सारा 
समाज एक-एक व्यक्ति को गले लगावे--तव ऐसे सहज समन्वय का स्वर 
मुखर हो सकेगा । व्यक्ति और समाज इस आन्दोलन के साथ एक दूसरे 
की प्रगति के अनुपुरक बनते रहेंगे और समता को ऊँचाइयों पर चढ़ते 
रहेंगे। व्यक्ति व्यक्ति से समाज वनता है और समाज व्यक्ति से अल्ग 
नहीं, फिर भो दोनों शक्तितियां जब एक दूसरे की सहायक होकर चलेगी 
तमी अन्दर-बाहर की सच्ची समता मी प्रकट होकर रहेगी। जितनी 
विपमता है, वह व्यक्षित के ल्वार्थ के गर्भ से जन्म लेती है और जितने 
मंञ्नों में स्वस्थ रीति से इस स्वार्थ का सफल समाजीकरण कर दिया जाय 
उतने ही अंशों में विषमता की मात्रा घटेगी और व्यक्ति एवं समाज का 
समन्वय बढ़ेगा--यह स्वाभाविक प्रक्रिया है । 

समता समाज इस लक्ष्य की ओर अग्रसर बने कि व्यक्ति के सत्ता 
और सम्पत्ति के स्वार्थों पर अधिक से अधिक स्वेच्छिक नियंत्रण किया 
जाय जो मावनात्मक हो एवं जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ सामाजिक नियंत्रण 
प्रणाली द्वारा व्यक्ञित के स्वार्थ के भूत को फेलने न दिया जाय। अपने 
ही सदस्यों के माध्यम से यदि समता-समाज इस लक्ष्य को पकड़ सका 
तो यह सन्देहरहित मविष्यवाणी की जा सकती हैं कि समता-समाज को 
सर्वत्र उन्नति होकर रहेगी । 


क्रान्ति का चक्र और कल्याण 


कल्पना करें कि किसी भी टिकट-खिड़की के बाहर अगर लोग पूरे 
अवब्यवस्पित रूप से टिकट लेने के लिये टूट पड़े तो भला कितने और 
कोन लोग टिकट ले पायेंगे ? वे हो तो जो दरीर से, वल से था किसी 
तरह ताकतवर होंगे--कमजोर तो वेचारा भीड़ में पिस हो डायगा । तो 
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आज के विपम समाज की ऐसी अव्यवस्था से तुलना की जा सकती 
है जहां सत्ता और सम्पत्ति को लूटने की मारामारी मची हुईं है। 
जो न्याय से नहीं, नीति से नहीं वल्कि अन्याय और अबनीति से छूटी 
जा रही है। इस दुर्व्यवस्था में दुजंन आगे बढ़कर लूट का सरदार वन 
जाता है तो हजारों सज्जन नीति और न्याय के पुजारी होकर भी विवश 
खड़े देखते रह जाते हैं। 

टिकिट खिड़की के बाहर ऊपर उचकने वालों को समका-बुका कर, 
उनकी बांहे पकड़ कर एक क्यू” में खड़ा कर देने का जो प्रयास है, उसी 
को समाज के क्षेत्र में क्रान्ति का नाम दे दिया जाता हैं। सारी भीड़ 
उभड़े नहीं, अपनी-अपनी वारी से हरएक को टिकिट मिल जाय यह 
ऐसी क्रान्तिपूर्ण व्यवस्था का ही फल हो सक्रता है। मानव समाज में 
अपराधो मिटें, विषमता कटे और सभी मानव न्याय और नीति का फल 
प्राप्त करं--यही क्रान्ति का उद्द इय हो सकता है । 

क्रान्ति का चक्र यदि योजनावद्ध रीति से घुमाया जाय तो निस्सन्देह 
वह विषमता को काटेगा भी सही तो समता की रक्षा भी करेगा । इस 
चक्र को जन-कल्याण का चक्र कहा जा सकता है। समता-समाज का 
यही आभास होना चाहिये कि वह अपनी सशक्त गति से क्रान्ति के चक्र 
को पूरे वेग से घुमावे ताकि नये समाज की नई घारणाएं और परम्पराएं 
जन्म लें तथा उन्हें निवेंहन करने-कराने वाली नई पीढी का निर्माण 
किया जा सके । 


मूल्य बदलें और मूल्य बने 


मानव समाज के विभिन्‍न संगठनों का संचालन किन्‍्हीं सिद्धान्तों के 
आधार पर होता है तथा ये हो सिद्धान्द जब कार्बान्वयन में आते हैँ तो 
इनसे जिन परम्पराओं का निर्माण होता है, उन्हें ही सामाजिक मूल्यों 
के हूप में देखा जाता है। ये मूल्य समाज के पथ-प्रदर्शंक होते हैं और 
इनके निर्माण में महान्‌ पुरुषों का दिख्या निर्देशन भी होता है। ये 
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मूल्य जवतक विकारग्रस्त नहीं होते, इनके आधार पर चलने वाले 
व्यक्तियों के जीवन एक निश्चित लक्ष्य की ओर ही बढ़ते हैं और वह 
दिशा सामाजिक उत्यान की दिशा होती है । 

किन्तु काल-प्रवाह में एक वार बने ऐसे मूल्य जब विकारग्रस्त होकर 
जहुता ग्रहण करने लण्ते हैं और जब उनमें प्रेरणा की झक्ति मूछित होने 
लगती है तव उत्त मूल्यों को बदल डालने की एक मह॒ती आवश्यकता 
उत्पन्न हो जाती है । कमी-कमी ऐसी विडम्वगा भी होती है कि 
'विक्ृत मूल्यों को नष्ट करने का क्रम त्तो चल पड़ता है किन्तु उनके स्थान 
प्र नवीन मूल्यों की रचना नहों हो पाती है तब एक अराजकता की सो 
स्थिति होने लगती है। इससे बचने का यही सहो उप्राय होता है कि 
पुराने मूल्य बदले और उनके स्थान पर नये मूल्य बनते जावें। इसमें 
यह याद रखना चाहिये कि सब पुराना गलत नहीं होता और सब नया 
सही नहीं होता । इसमें हंसवत्‌ विवेक होना चाहिये कि कौन से पुराने 
मूल्यों में भी नई सृजन शक्तिति भरी हुई है तथा कौन से नये मूल्य नये 
होने पर भी सजीव नहीं हैं? मूल्य बदर्क और मूल्य बनें--इस क्रम में 
यह विवेक सतत जागृत रहना चाहिये और विशेषरूप से समता- 
समाज जेसे संगठन के लिये तो यह अत्यधिक जागृति का विषय होना 


चाहिये कि मूल्य बदलते और मूल्य बनाने का कार्य शुद्ध रचनात्मक 
दृष्टिकोण से हो । 


विनाश और सृजन का क्रप्त 


मूल्य बदलना विनाश का पक्ष है और मूल्य बनाना सुजन का पक्ष) 
विक्ृत को नष्ट करना अनिवार्य है और उसी को पृष्ठभूमि पर नये सृजन 
की आधारशिला रखी जाती हैं। जेनदर्शन ने इस क्रम को सर्वोच्च 
स्तर तक स्वीकार किया हैं। आत्मा जब परमात्मा के स्वरूप की ओर 
वढ़ती है त्तो उसका पहला चरण विनाश का होता है। पहले चरण को 
सफल बनालेनेवाला अरिहन्त कहलाता है। जो अरियों-बबन्नुओं को 
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नष्ट करदे--वह अरिहन्त । यह विनाश व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं 
होता--विकारों से सम्वन्बित होता है। मिलावटो सोना होने पर कोई 
सोने को नहीं फंकता वल्कि उसके मैल को कड़ी से कड़ी विधि द्वारा 
निकाल कर सोने को शुद्ध रूप दिया जाता है। वैसे ही व्यक्तियों के 
विनाश का जो सिद्धान्त-निर्देश देता है, वह आ्रामक होता है। विक्ृत 
से विक्ृत व्यक्ति हो --उम्तकी विकृृति को निकाल कर व्यक्ति को बुद्ध 
रूप प्रदान करना ही किसी भी श्रेष्ठ धिद्धान्त का लक्ष्य होना चाहिये। 
कहीं भी विक्ृत्ति हो--विषमता हो-- उससे संघर्ष करना और उसे नष्ट 
करना - यह उत्यानकामी जीवन का पहला चरण होना चाहिये | 


तब दूसरा चरण सुञजन का प्रारम्भ होता है। जो अरिहन्त होकर 
ढँचे आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर उसका प्रकाश सारे संसार में 
फेलाता है, वही सिद्ध बनता है। जो साधले सो सिद्ध, और सिद्ध 
सुजन की सफलता का प्रतीक होता है। विनाश और सृजन--संघर्ष 
और निर्माण--ये दोनों जीवन के रचनामूलक पहल होते हैं । समता-समाज 
को भी इन्हीं पहलुओं को हृदबंगम करके निर्माण की नई दिद्ा में 
आगे बढ़ना होगा । 


जीवन के चहुँगुखी विकास में समता 


विषमता के मूल-स्वार्थ पर जितना नियंत्रण--जितना आघात सफल 
बनता जायगा, क्या तो व्यक्निति के जीवन में और क्या सामाजिक जीवन 
में--उतने ही अंशों में विषमता का विनाश भी संभव हो सकेगा । बाहर 
का परिग्रह घटेगा तो अन्दर की ममता भी घटेगी। ममता घटेगी और 
समता बढ़ेगी । समता होगी तो अनातक्ति भाव का प्रसार होगा-- 
फिर बाहर के सामाजिक जीवन में परिग्रह की आवद्यलता तो होगी, 
उसका उपयोग मी किया जायगा, किन्तु उसके प्रति छोभ नहीं होगा-- 
स्वार्थ नहीं होगा और संग्रह की कुटिल वृत्ति मी नहीं होगी तो फिर 
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भला किसी भो प्रकार की विषमता जीवन की सहज समता को कंसे 
अपरूप बना सकेगी ? 

जीवन के चहुंमुखी विकास में विषमता के अवरोध जब विनष्ट हो 
जायेंगे तो समता की सर्वजन हितकारी मावना से ओतप्रोत होकर मनुष्य 
अपने विकास में सम्पूर्ण समाज के विकास को ही प्रतिविम्बित करेगा । 
तब व्यत्रिति के विकास से समाज की विकास पुष्ट होगा तो समाज के 
विकास से व्यक्ति का विक्रस सरलता से पृणता प्राप्त कर सकेगा। 
इस चहुँभुखो विकास को सदकत कड़ी सिर्फ समता ही हो संकती है । 


सर्वरूपी समता 


यह समता एक रूपमें नहीं, सर्व रूप में स्थाप्रित की जाबी चाहिये । 
जीवन के जितने रूप हुँ--बाहर के और अन्तर के, उन सब खझूयों में 
समता का समावेश होना चाहिये। विषमता वेसी आग है जो यदि 
एक क्षेत्र में मी बिना बुकाये छोड़ दी जाय तो वह वहाँ से फेलकर दूसरे 
क्षेत्रों में भी प्रवेश करने लगेगी । इस कारण यह आवश्यक हे कि जीवन के 
सभी क्षेत्रों में, कार्य-कलापों एवं विधि उपायों में समतामय प्रणाली की 
प्राण-प्रतिष्ठा होनी चाहिये । 

बाह्य जीवन की दृष्टि से देखें कि राजनीतिक क्षेत्र में समान मता- 
घिकार से समता कायम करली, किन्तु आर्थिक क्षेत्र में विषमता हे तो 
उसका क्‍या परिणाम होता ह--यह आज- चारों ओर देखने को मिल 
सकता है। मत सभी का समान होता है, किन्तु जो आर्थिक दृष्टि से 
सशक्त होता है, वह कितने ही मत्तों को अपने लिये खरीदकर राजनीतिक 
समता की घज्नियाँ उड़ा देता है। उसी तरह बाह्य जीवन में समता की 
स्थितियाँ, कल्पना करें कि बना भी ली जाय किन्तु अन्तमंन विपमता से 
भरा हो तो वह बाहर की समता कब तक टिकी हुई रह सकेगी ? वासनाएँ 
और लालसाएं जब आक्रामक होकर अन्तर्मंन पर टूटेगी, तव बाहर की 
समता का कन्ना आवरण भी फट जायगा । 
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इसी कारण समता सर्वेर्पी वननी चाहिये। अन्दर के जीवन में 
पहले समता आवबे और वही जब बाहर के जीवन के विविध रूपों में फूटे 
तो वह समता भी स्थायी रह सकेगी और फलवती भी बन सकेगी। 
सभी ठौरों पर समता का प्रवेश हो जबतक ऐसा न हो--विषमता 
के विनाश का कार्य चलता रहे। सभी स्थानों से विषमता का विनाश 
और फिर सभी स्थानों पर समता की स्थापना-यह क्रम साथ-साथ 
चलता रहना चाहिये | 


सब-व्यापी समता 


सर्वेछूपी समता सर्वव्यापी मी बननी चाहिये। जीवन के सभी 
रूपों में समता ढले किन्तु अगर वह सभी जीवनों में नहीं ढले तो समता 
का सामूहिक चित्र साकार नहीं हो पायगा और इसके बिना समता का 
सर्वव्यापी वन पाना भी संभव नहीं होगा। सर्वव्यापी समता को 
जीवन के स्थूल स्थानों से लेकर सूक्ष्म स्थानों तक प्रवेश करना होगा। 
अन्तरमेन यदि समता के मूल्यों को गहराई से घारण कर ले तो राजनीति, 
अर्थ या समाज का क्षेत्र हो--उनमें समता की प्रतिष्ठा करने में अधिक 
कठिनाई नहीं आवेगी, किन्तु अगर मनुष्य का अन्तर्मन ही स्वार्थ और 
विकार में डूबा हो तो समता के स्थूल क्षेत्रों में परिवर्तव काफी टेड़ा 
और कठिन होगा । 

यही कारण है कि आन्तरिक विषमता को मिटाने का पहले निर्देश 
किया जाता है। किसी भी सामूहिक कार्य का सफल श्रीगणेश भी 
उसी अवस्था में किया जा सकता है, जब कुछ ऐसे लोग' तयार होते हैं 
जो अपने अन्तर की विपमता को घटा कर समता का सन्देश लेकर आगे 
बढ़ते हैं। साथ में यह भी सत्य है कि ऐसे लोग किसी भी संगठन 
अथवा आन्दोलन के जरिये जिस वातावरण का निर्माण करते हैं, वह भी 
अन्य व्यक्तियों की जागृति का कारणभूत बनता है। तो कुछ लोगों 
को आन्तरिक समता वाहर की समता-स्थापना में योग देती हैं तो वह 
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स्थापित बाहर की समता भी अन्य व्यक्तियों की आन्तरिक समता को 
. जगाती और प्रवुद्ध बनाती हैं । सर्वे-व्यापी समता की ऐसी हो परस्पर 
प्रक्रिया होती है । 


समता-समाज को इस बविल्दु को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों 
में आन्तरिक विषमता को घटाने व मिटाने के अभियान को प्राथमिकता 
देनी चाहिये त्ताकि आन्तरिक समता-घारियों की एक सशक्त अहिसक 
सेना तेयार की जा सके, जो अमित निष्ठा के साथ बाह्य समता को 
स्थापना में जूक सके और उसका वह जूमता न सिर्फ वाह्य समता को 
स्थापना को यत्र तत्र और सर्वत्र सकार रूप दे, वल्कि वह बहुसंख्यक 
लोगों की आन्तरिक समता को भी प्राणवान्‌ बनावे १ 


समता से सुख, समृद्धि और शान्ति 


 सर्वछूपी और सर्वव्यापी समता जिस व्यक्ति व समाज के जीवन में 
घुसती और छा जाती है, वहाँ सुख, समृद्धि और शान्ति का निर्मेर 
प्रवाहित होने लगता है। वह जीवन आननन्‍्दमग्न ही नहीं बनता, 
परमानन्द में लोन हो जाता है । 


यह सुख केसा-स्पृद्धि और झात्ति केसी ? इन झब्दों को साधारण 
रूप से जिन अर्यों में समका जाता है, समता के क्षेत्र में वे प्राप्तियाँ भी 
उपलब्ध होती हैं। सत्ता व सुख भी मिलता है, सम्पत्ति को समृद्धि भी 
मिलती है तथा भौतिक सुखों की शान्ति भी मिलती है, किन्तु समता- 
घारी ऐसे सुख, समृद्धि और शान्ति की छुलगा को समझ जाता है-- 
इस कारण इनसे उपेक्षित होकर वह अपना रूख सच्चे सुख, सख्ची स्मृद्धि 
. ओर सच्ची शान्ति की ओर मोड़ लेता है। जो बाहर की समृद्धि और 
शान्ति है, वह नश्वर होती है तो उनमें आन्तरिकता को आनन्दमग्न 
करने को भी स्थिति नहीं होती । यह रात दिन के अनुमव की वात है 


कि बाहर का कितना ही सुख हो किन्तु अन्दर में अगर क्लेश और 


[. १७२ समता : दर्शन और व्यवहार 


चिन्ता की आग सुलूगती हो तो क्या वह वाहर की सुख-सामग्रो वास्त- 
विक सुख दे सकती हैं? इस कारण जो अन्तर का सुख मिलता हैं 
वही सच्ची शान्ति भी प्रदान करता है और ऐसी शान्ति को प्राप्त करने 
वाला ही वास्तव में समृद्ध कहलाता है। 

तो समता की साधना से जो सुख मिलता हैं वह दूसरों को सुख देने 
से मिलता है, इसलिये सछचा और स्थायीं होता हैं। इसी समताभरे 
सुख से जो समृद्धि और शान्ति का निर्मर बहता है, उसमें जो जीवन 
डुबकियाँ लगाता है, वही जीवन छतकृत्य एवं घन्य हो जाता है। 


समता-साधक का जीवन धन्य होगा ही 


अन्त में यह विश्वासपूर्वक कंहा जा सकता है कि जो समता की 
साघना करेगा, उसका स्वयं का जीवन तो घन्य होगा ही किन्तु वह 
समाज के जीवन को भी घन्य वनायगा । 

समता समाज के साधकों के लिये यह ऊचा लक्ष्य प्रकाशस्तंम का 
काम दे और वे जीवन के सभी अन्दर-बाहर के क्षेत्रों में समता का प्रसार 
करें--यह वांछनीय है। जो क्रान्ति की मगश्ाल को अपने मजवूत हाथों 
में पकड़ते हैँ, वे उस मशाल से विक्वति को जलाते हैं तो प्रगति की दिशा 
को प्रकाशित करते हैं। समता को मं जिल इसी मशाल की रोशती में 
मिलेगी । 


